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प्राक्थन 


अध्ययन काल में संस्कृत के विविध काव्यग्रन्थों का परिशीलन करते 
समय मन में यह जानने की अत्युत्कतर अमिलाषा जागृत हुईं कि वास्तव 
में वह कोन वस्तु है जिसके कारण एक कवि की कृति अमर बन कर 
सहृदय काव्यरसिकों के लिए अक्षय आनन्द का स्रोत हो जाती है ओर 
दूसरे कवि की रचना गहित ओर निन्दनीय दृष्टि से देखी जाती है । क्या 
कारण है कि एक ही काव्य वाल्मीकि रामायण, के इतिम्नत्त तथा भाव 
ग़ेली की प्रेरणा में अनेकों ग्रन्थ-( काव्य, नाटक, चम्पू ) रघुवंश, जानकी 
हरण, रावण वध, सेतुबन्ध, उत्तररामचरित तथा रामायणचम्पू इत्यादि 
की रचना हो जाने पर भी न तो आदि काव्य रामायण में ही नीरसता 
आने पाईं है ओर न इन उत्तरवर्ती ग्रन्थों में नवीनता ( मौलिकता ) का 
अभाव । 


इसी उपयुक्त जिन्नासा की पॉरिणति प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के रूप में हुई 
है । मानव को उन्‍नति एक दिन में नहीं हो गयी | विभिन्न क्षेत्रों में, आज 
जो प्रगति दृष्टियोचर होती है वह मानव की सहस्रों पीढ़ियों की निरन्तर 
उद्योगश्नीलता ओर ग्रयास का परिणाम है। प्रव पीढ़ियों से ग्राप्त पे 
सम्पत्ति की सुहढ़ आधार झिला पर ही पैर रखकर मनुष्य आगामी पीढ़ी 
के लिए भव्य भवन का निर्माण करत। है । अतीत के अनुभवों, परीक्षणों 
और अन्वेषणों की उप्रेक्षा करके जीवन के किसी सी क्षेत्र में उन्नति कर 
सकना सम्भव नहीं । यही बात काव्य साहित्य के क्षेत्र यें भी चरिताथ्थ 
होती है । पूव रचित काव्यों ( काव्य, नाटक, चम्पू आदि ) के अनुश्नीलन 
किवा रसास्वादन में ही सहृदय पाठक अपनी कृतिके लिए प्रेरणा ओर 
मागद्शन ग्राप्त करता है | 








हक 
प्रश्न है कि क्‍या कारण है क्रि प्रेरणा का स्लोत एक ही होने पर भी 
एक कवि की कृति मोलिक ( नवीन ) बन जाती है और दूसरे की अनुकृति 
( अनुकरण ) मात्र | इसके उत्तर की खोज में तौन वस्तुर्ये सामने आती 
हैं--प्रतिभा, व्यूत्पत्ति ओर मन्तव्य । यदि कवि में ग्रतिभा हैं तथा उसका 
उद्विष्ट ( मन्तव्य ) भी सर्वथा अग्रतिम काव्य रचने का है तो पुराने इति- 
वत्त तथा भाव झैली के अनुत्तरण में भी उसकी कृति संवथा नवीन वन जाती 
है जो कि उसे यु्गों तक अक्षय कीति और यश श्रदान करती रहती है । 
दूसरी अवस्था वह है जिसमें कि कवि का मन्तव्य तो संथां नवीन रचना 
करने का ही रहता है किन्तु उसमें प्रतिभा न होकर उसके स्थान पर 
व्यु्पत्ति होती है | इस अवस्था में यंधपि ऐसी रचना तो नहीं बन पाती 
है जिससे कि कवि को अमिट यश मिल सके किन्तु यक्तिचित्‌ उत्तम 
नवीनता का समावेश अवश्य हो जांता है जिसके कारण सहृदय उत्तका 
स्वागत करते हैं | ततीय अवस्था वह है जिसमें कवि का मन्तव्य ही नहीं 
ठीक रहता | उसकी भावना ही नहीं शुद्ध होती है। वह स्वयं में नवीन 
कृति की रचना का सामथ्य न होने पर भी, अन्य कवियों की कृतियों से 
अपहरण ( चोरी ) करके नवीन रचना का ढोंग रचता है तथा इस ग्रकार 
रसिक पाठकों की आंखों में धूल झोंकने का अ्यास करता है। प्रथम प्रकार 
की कतियों में रघुवंश इत्यादि तथा द्वितीय प्रकार को रचनाओं में जानकी 
हरण, रावणवध ड्त्यादि काव्य आते हैं । ठृतीय कोटि की रचनाओं का 
संस्कृत साहित्य में अभाव है | इसका कारण संस्कृत साहित्य में 'अपहरश 
की ग्रव्त्ति! का न होना ही है। यहां यह ध्यातव्य है कि काव्य की ये 
तजिविध कोटियाँ काव्य में व्यंग्यरस के ग्राधान्याग्राधान्य की अपेक्षा से नहीं 
अपितु काव्य में मोलिकता ओर अनुहरण की दृष्टि से ही हैं । 


उपर्यक्त विवेचन के निष्कर्ष के रूप में कहां जा सकता है कि काव्य- 
रचना में तीन प्रधान ग्रवृत्तियों का संकेत मिलता है ?. मोलिकतां १. 
अनुहरण २. अपहरेग। शुद्ध मोलिकता का सम्बन्ध प्रतिमा से है। 
अनुहरण दो प्रकार का होता है--?. य्राद्य अनुहरण १. त्याज्य अनुहरण । 


..आल्णणीक 
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याह्य या उपादेय अनुहरण से काव्य की श्रीवृद्धि होती है और त्याज्य 
अनुहरण से अवनति। तृतीय ग्रव्ृत्ति अपहरण है जिसका तात्पर्य काव्य 
में चोरी से है | संसक्तत साहित्य में इसका अभाव है | 

काव्य रचना में थ्राह्य अनुहरण” के महत्त्व को देखते हुए उस पर कुछ 
अधिक ग्रकाग्म डालना आवश्यक है | जेसा कि उपर कहा गया है शुद्ध या 
उच्चक्रोटि की मौलिकता का सम्बन्ध प्रतिभा से है | प्रतिभा दिव्यवस्तु है 
जो कि जन्मजात होती है । फलतः मौलिक काव्य कृति एक ग्रतिभावान 
कात्रि ही कर सकता है--यह सोचकर एक मौलिक काव्य रचना के अभिलाषी 
व्यक्ति के लिए निराञ्र होने की आवश्यकता नहीं उसके लिए आज्ञा की 
किरण श्राह्मय अनुहरण” ही है | वह व्युत्पत्ति और अभ्यास की सहायता 
से ग्राह्म अनुहृरण की सरणि का अनुसरण करते हुए अवश्यही ऐसे काव्य 
को रचना कर सकता है जो कि उसे युगों तक अमरयज्ञ प्रदान कर सके | 
काव्य रचना की दृष्टि से यह ग्रवृत्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 

अभी तक संस्कृत साहित्य का अध्ययन “माौलिकता और अनुहरण' 
की दृष्टि से नहीं किया गया था। ग्रस्तुत ग्रबन्ध में इसी दृष्टिकोण से संस्कृत 
साहित्य पर ग्रकाश डालने का ग्रयास किया गया है | संस्कृत वाढ़मय के 
अतिविस्तार के कारण, सम्पूण साहित्य का विवेचन एक ही यन्थ में 
असम्भव होने से, स्थालीपुलाकन्याय से हमने केवल ग्रस्िद्ध काव्यों को ही 
विवेचन का विषय बनाया है | द 

इस प्रबन्ध का ग्रयोजन संस्कृत काव्य पाठकों के समक्ष एक समस्या को 
प्रस्तुत करना है। इस लघु प्रयास की ज्तार्थता इसी उद्देश्य की 
पूर्ति में है । 

में अपने गुरुवर पूज्य ड।० सत्यत्रत सिह जी, डी० लिट०, अध्यक्ष 
संस्कृत एवं ग्राच्य भाषा विभाग, के प्रति किन ज्ञब्दों में आभार ग्रदर्शन 
करूँ जिनकी ग्रेरणा और मार्गद्शन से ही यह कार्य सम्भव हो सका है। 
मेरी मृक वाणी ही उनक्रे ग्राति मेरी श्रद्धाआलि है | 


-- उमेशप्रसाद रस्तोगी 
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( ख ) अनुहरण ओर संवाद में परस्पर सम्बन्ध । 
( ग॒ ) अनुहरण में भी मोलिक प्रतिभा का प्रकाशन । 
(घ ) प्रतिभाशाली व्यक्तियों में परस्पर संवाद 'तुल्यदेहितुल्य” रूप । 
( ४: ) काब्य में संवाद, राजशेखर द्वारा ध्वनिकार का अनुमोदन । 
( च ) ध्वनिकार तथा लोचनकार की हृष्ठि में परित्याज्य काव्य 
संबाद । 
२ सं० का० भू० 


०९, ; काव्य में अनुहरण पर राजशेखर की दृष्टि 
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( छ ) आनन्दवर्धनाचार्य का काव्यसंवाद' सिद्धान्त और उनकी काव्य 
कृति में उसका प्रयोग । 

(ज ) अभिनवगुप्तपादाचार्य की काव्यकृति में काव्यसंवाद । 

(झ ) काव्य में अनुग्राह्म अनुकरण के सम्बन्ध में ध्वतिकार और 
लोचनकार का ऐकमत्य । 

११६-१३८ 

( क ) अनुहरण : मोलिक काव्य साहित्य सृष्टि की एक प्रवृत्ति । 

( ख ) अनुहरण : कविता में चोरी नहीं । 

( ग ) अनुहरण की नवीन काब्य सृष्टि में उपकारिता । 

( घ ) काव्य में 'अनुहरण” और “अपहरण” का भेद । 

( ४ ) अनुग्राह्म शब्द-हरण । 

( च्‌ ) महाकवि माघ और उनकी भारविकाव्य की अनुहरण कला । 

( छ ) शब्द के अनुहरण के कतिपय प्रकार । 

( ज ) अन्यकविनिबद्ध अर्थ का अनुहरण । 

( झ ) काव्य के अर्थानुहरण के रूप भेद, प्रतिबिम्बकल्प । 

( व ) आलेख्य-प्रस्य अर्थानुहरण और काव्यगत नवीनता । 

(८ ) काव्य में तुल्यदेहितुल्य अर्थानुह रण । 

( 5 ) काव्य में परपुरप्रवेशप्रतिम अर्थानुहरण । 

( ड ) नवीन काव्य के उदभव और विकास में अनुहरण की उपयोगिता । 

१० : काव्य में अनुहरण पर क्षिमेन्द्र का खिद्धान्त १३९-१४८ 

( क ) काव्यानुहरण के रूपभेद । 

( ख ) छायानुहरण । 

( ग॒ ) पदानुहरण ! 

( घ ) पादानुहरण । 

( डः ) सकलानुहरण । 

११: वाल्मीकि रामायण और महाकाब्य शेली के रामकाव्य 

महाकवि कालिदास कृत रघुव॑ंश १७९-१७२ 

( क ) कालिदास की दृष्टि में रामायण की मोलिकता और ॥ 
अनुकरणीयता । 

(ख ) रघुवंश की मौलिकता के सम्बन्ध में अभिनवंगुप्त की धारणा । 

( ग ) रामायण और रघधुवंश की तुलनात्मक मौलिकता । 


न्च्चै 


| 


( घ॒ ) रामायण के अनुहरण में रघचुवंश के चरितचितन्नण की मोलिकता 
( ४ ) दिग्विजयी रघु के चरित्रचित्रण की दृष्टि से कालिदास की 
मोलछिकता । 


( च ) रघचुवंश में महाराज अज और इन्दुमती चरित की नयी उद्भावना | 

( च ) इन्दुमती स्वयंवर वर्णन कालिदास की मौलिक उद्धावना । 

( ज ) रामायण वर्णित दशरथ चरित के अनुहरण में रघुवंश की 
काव्यात्मक विद्येषता । 


( झ ) राम के चरितचित्रण में कालिदास की मौलिक विशेषता | 
( ञ्र ) सीता के निरूपणं में कालिदास की विशेषता । 

(ट ) गजद्भा यमुना संगम के वर्णन में कालिदास की मोछिकता। 
( 


ट 
ठ ) रघुवंश के रसभाव उनन्‍मीलन में कालिदास की मौलिकता । 





है पं ० 4< ५ #5 
१२ ; रघुवंश ओर कुमारदास का 'जञानकीहरण! मौलिकता 


अनुहरण की कसौटी पर १७३-१८४ 


( क ) जानकी हरण के काव्यात्मक वर्णन, कालिदास के अनुहरण में 
कुमारदास की मौलिकता का उन्मेष । 


( ख ) कालिदास के कुमारसम्भव के अनुशीछन में कुमारदास की 
प्रतिभा का विकास । 


( ग॒ ) कुमारदास के चरितचित्रण पर कालिदास का प्रभाव। 
( घ ) जानकीहरण में कालिदास की छन्दोयोजना का अनु हरण । 
( डः ) कालिदास के अनुहरण में भी कुमारदास की मौलिकाता । 


१३ : वाल्मीकि रामायण ओर भद्टिरचित “रावण बधः 
मोलिकता-अचनुहरण के सिद्धान्त के अनुसरण में १८७-१९३ 

क ) रावणवध की मौलिकता का स्वरूप । 

ख ) रावणवध में वाल्मीकि रामायण के अनुहरण हृष्ठान्त । 

१ ) भट्टि कवि के प्रकृतिवर्णन में रामायण के प्रकृतिवर्णन की छाया । 

घ ) भट्टि के वृत्तवर्णन में रामायण का अनुहरण । 

ढः ) रामायण के रूपान्तर में भट्टिकवि द्वारा भारवि का अचुहरण । 

च ) भट्टि काव्य के चरित वर्णन में रामायण का अनुहरण 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


[0228 | 
; ०५ ८४. छः ५ जे प्र ; 
१४ : वाल्मीकि रामायण ओर चम्पू वाली में रामक्राब्य. १९४-२०८ 


( क ) चम्पूशेली में राम काव्य--चम्पू रामायण की मौलिकता । 

( ख ) चम्पू रामायण वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं । 

( ग॒ ) वाल्मीकि रामायण के अनुहरण में चम्पू रामायण की नवीन 
उद्धावंना । 


( घ ) चम्पूरामायण में इतिवृत्त विन्‍्यास और चरित चिंत्रणं सम्बन्धी 
नवीनता । 


( 5 ) चम्पू रामायण की काव्यात्मक विशेषता । 


१५ : उपसंहार २०९, 
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संस्कृत काव्यशास्त्र ओर काव्य 
मे 


>> ८४५ 


मोालिकता तथा अनुकरण 
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५ सी 
ष्के 


संस्कृत कांव्यशांत्रे और काव्य में मोलिकता झी 
भावना का उद्॒ग्रम - -; ««  -. ८ «० 


धंस्कृत काव्यञ्ञास्त्र और काव्य में मौलिकर्ता अथवा नंवीनत। की भावन। 
$॥ ल्लोत वंदिक युग के ऋषि कंवियों की साहित्यिक परम्परा में दिखाई देता 
है । यास्काचाय के निरुक्त में प्राण प्रीचीम' और 'भवीन के. पर्यायवाचक ऐसे 
शब्दों का एक संकलन है जो वेद वाज्धमय में, भिन्न-भिन्नः प्रसंगों में प्रयुक्त हो 
चके हैं । प्राचीन के पर्यायवांचक शब्द ये हैं।* 

. प्रत्नम॑ , प्रैंदिंव३, प्रवयाः, सनेमि, पत्र , अह्नायेति पट 'पुराणनामानि | 

नवीन अर्थ के भी 'समानार्थंक निम्नलिखित शब्द हैं जिन्हें यांस्क ने 
-संगहीत किया है । 

नंवम्‌ नुत्नम्‌,.नुतनमं, नव्यम्‌, इदा, इंदानीम इति षेडेवः नवनामांनि। 

वेद वाद्यूय में प्रतत और नव्य 


ये शब्द सूक्तों ओर मन्त्रों की भी प्राचीतता अथवा .नवीनता- के निर्देशक 
के रूप में जहाँ तहाँ प्रयोग में आये है । वेद के ऋषि पुरानी और नयी सूक्त 
रचना तथा.पुरानी और नयी मन्त्र कृति में दृष्टि भेद रखते आये हैं। - पुरानी 
कृति के प्रति अतृप्ति अथवा अरुचि और नयी रचना के . प्रति तृप्ति अथवा 
रुचि दोनों बाते. मन्त्रकार ऋषियों की एक.साहित्यिक प्रवृत्ति अथवा परम्परा 
के रूप में प्रतीत होती है | 'आज -जो नई नहीं .हैं वह <अपने उद्धव अथवा 
निर्माणकाल में नई थी ( 'पुराणं कस्मातु पुरा नव॑ भवति )--यास्क्र की इस 
निरुक्ति को देखिये जिसमें पुराण' “अथवां प्राचीन! को. भी अपने , उद्धवकारू 


में नवीन बताया गया है। यास्‍स्क ने “नव शब्द की भी निरुक्ति की है जो 
कि यह है । 


“नव कस्मादानीतं भवति/. 
अर्थात्‌ जो वस्तु पहले से निमित न हो अपितु अभी अभी उत्पन्न हो वह 
नव अथवा नूतन कही जाती है | पुराण” और “नव' के भेद में वस्तु के विपर्यास 
की अपेक्षा काल के परिवर्तेन का हाथ अंधिक दिखाई देता है। किन्तु साथ 
ही साथ वस्तु दशन अंथवां अनुभव करने वालों की मन:स्थिति में भी भेद 


की सूचनम्यहाँ मिल जँती है। ४ 80४ ॥% #४छ७ शा ७७७ 57 8५७ 


श्र 
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ऋग्वेद के ऋषि कवि को नव्यता भावना 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का एक सुक्त देखिये जिसमें एक मन्त्रदर्शी ऋषि 
कवि अपने सूक्त को 'नव्य' (नवीन) कह रहा है और अपनी 'नयी कृति के 
आनन्द में आह्वादित हो रहा है 3* 
वसनायले गौतम इन्द्ब बब्य 
मतच॒दबह्ा हरियोजनाय ॥ 
सुत्रीथाय नः शवसान नोधाः 
प्रालमंछु. वियावसुजंगम्यात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे इन्द्र ? आप जैसे महान्‌ नायक तथा शक्तिशाली देवराज के लिए 
ही यह नवीन सूक्त ऋषि ने त्िर्माण किया और इस नवीन सूक्त से ही हम 
आप्रकी उपासना करते हैं जिसमें, आप, प्रात:काल, प्रतिदिन सदा हमारे हृदय 
में दर्शन दे । 
इस सुक्त में १३ मन्त्र हैं और इन्द्र इस सूक्त के देब्र हैं.। इन्द्र के सम्बन्ध 
में अनेकों सूक्त इस रचयिता ऋषि के सामने हैं और इन सुक्तों, के भाव को 
ही इस सूक्त के भी ऋषि कवि ने हृदयंगम किया है । किन्तु इन सुक्तों के भावों 
के अनुगमन में भी रचे इस सूक्त को इसका रचयिता “नव्यं ब्रह्म अथवा 
नवीन सूक्त के रूप में देख रहा है । इन्द्र के प्रति प्रकाशित प्राचीन भावों की 
भूमि में उत्पन्न हुआ यह सूक्त किस प्रकार 'नवीन' हो सकता है ? इस प्रश्न 
का समाधान इस सूक्त की नयी नयी इन्द्रविषषक भावताओं ओर इन भावनाओं 
की अभिव्यक्ति के लिए ऋषिकवि की नयी नयी कल्पनाओं और तक्तियों में 
. दिखाई देता है। इस सूक्ति का रचयिता अपनी मन्त्र कृतियों के काव्यात्मक 
सौन्दय पर स्वयं मुग्ध है । नौचे उद्धृत मन्त्र को ही देखिये जो इस सूक्ति की 
'नवीनता' का पहला समर्थक है ।* 
सनायते नमसा नव्यों «अक- 
वंसूयवोी मतयो दस्म ददः॥ 


पति न॒ पत्नीरूशतीरूशन्तं 
स्पृशंति व्वा शवसावन्सनीषाः ॥ 
.. हे इन्द्र ! अनेकों पुराने ऋषि कवियों ने अपने मन्त्रों से आपकी प्राथन्ना 
की है और अनेकों प्राचीन मेधावान्‌ भक्तों ने अपनी-अपनी भ्रक्ति.भावत्ताओं के 


बल पर आप तक पहुँचने का प्रयास किया है। हमारे: मन्त्र भी आप तक 


जया किन 


है ऋग्वेद १,.६२.१३ १३. 76 ऋाकि र्‌ चही १.६२.११। हें, (७ 


(0) 


पहुंच रहे हैं किन्तु उस रूप में जिसमें कोई प्रियतमा पत्नी अपने प्रियत्म पति 
के समीप पहुँचना चाहती है ।' से 

यहाँ ऋषि कवि ने एक “नयी कल्पना? की है । “मन्त्र सूक्ति श्रियतमा पत्नी 
है और इन्द्र प्रियतम पति है' यह कल्पना इन्द्र सूक्तियों में अन्यत्र नहीं दिखाई 
देती । इस मन्त्र का रचयिता इस नई कल्पना की स्मृति अपने हृदय में 
संजोये है। और इस नयी कल्पना की स्मृति से उसकी कारपित्री प्रतिभा में 
ऐसी स्फूर्ति आ जाती है कि वह अगले मन्त्र की अपूर्व रचना” करने में आनन्द 
मग्न ही जाता है | इस मन्त्र का अगला मन्त्र निम्नलिखित है।' 


समादेव त्व रायो गमस्तोौ 
न क्षीयं ते नोप दस्यंति दुस्म । 
युमां असि कअ़तुमां इन्द्र धीरः 
शिक्षा शचीवस्तव नः शचीमिः ॥ 

है इन्द्र ! समी देवों में आप ही दर्शनीय हैं, आपके वैभव शाश्वत हैं; 
समस्त जगत को आप अपने ऐश्वर्य का दान देते हैं किन्तुं आपका ऐंश्क्य बढ़ता 
ही जाता है । आपकी दिव्य दीध्षि और आपकी लोकहित कामना का वर्णन 
संभव नहीं । आप अपनी विभूततियों से हमें निरन्तर संतृप्त करते रहें ।' 

इस मन्त्र में 'शिक्षा शचीवस्तव नः शीभिः” की सुन्दर पदयोजना पर 
ध्यान दीजिये जिस पर इसका रचयिता स्वयं मुग्ध प्रतीत हो रहा है। ऐसा 
लगता है कि जिस प्रकार भवभूति और जगन्नाथ जैसे संस्कृत के महाकवि 
अपनी उक्ति माधुरी पर स्वयं प्रसन्‍त हो उठते हैं वँसे हीं इस मन्त्र की उक्ति 
माधुरी पर, इसका रक्तयिता भी प्रसन्त हो रहा हैं। पंता नहीं कितनी बार 
शिक्षा शचीवस्तव न: शची भि:' इस मधुर त्रिष्टुपू चरण को इसके रचयिता नें 
सन ही मन गाया होगा । किन्तु बिना ऐसा किये, उसके मत में, अपने सूक्त की 
मोलिकता अथवा नवीनता की भी प्रतिभा कैसे उत्पन्न हुई होंगी । 

यह त्रिष्टुप्‌ चरण इस सूक्ति की 'नवीनता” का दूसरा समर्थक है जिसपर 
इसके रचयिता की दृष्टि स्वयं पड़ रही है | संस्कृत काव्य साहित्य की 'संची' 
ओर 'शचीपति” इन्द्र की कल्पनायें इस ज़िष्टुप चरंण से ही संम्भवंत: उत्पस्न 
हुई हैं । द ः 

सम्भवत३ ऋग्वेद का ऐसा कोई मण्डरू नहीं जिसमें कोई ने कोई ऋषि 
कबि, किसी त्‌ किसी हृष्ठटि से, अपनी मन्त्र कृति में मवीनता का दर्शन न करता 
हो ॥ नयी मस्त सूक्ति वही हो सकती है जो हृदय से निकली हो यह भाव भी 


१. वही ९.६२ ११॥ 





(8): 


. ऋषि कवियों की नवीनता दृष्टि में स्पष्ट झलकता। हैं। उदाहरण के लिए 
निम्नलिखित मन्त्र देखिये 
ते नव्यसी हृद आ जायमान 
.._ सस्मत्‌ सुकीर्तिसचुजिहमश्याः । 
यमरूत्विजो वृजने मानुषास 
.. ग्रयस्वन्त आयबो जीजनन्त ॥ 
ग्रहाँ मन्त्र ऋषि अपनी 'स्तुति! सुकीरति को नव्यसी नयी कह रहा है ओर 
साथ ही साथ उसके कारणरूप से यह भी निर्देश कर रहा है कि यह मन्त्र 
सूक्ति उसके हृदय से निकल रही है ।. अग्नि के दिव्य स्वरूप के द्रप्ठटा अनेकों 
ऋषि हो चके होंगे । इस मन्त्र का रचयिता भी अग्नि के दिव्य स्वरूप का ही 
दर्शन कर रहा है किन्तु उसके सम्बन्ध में उसकी भावना यह है कि अग्नि के 
जैसे दिव्य स्वरूप का वह दर्शन कर रहा है. वह बड़ा -मादक हैं और उसके 
हृदय से अभिव्यक्त हो रहा है । ! 
सूक्त अथवा सन्त्र की नवीनता का कारण : चमत्कारजनकता 
ऋग्वेद का निम्नोद्धत एक और मन्त्र देखिये 
प्र॒ तब्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये 
_ वाचो मति सहसा सूनवे भरे। 
अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो द 
होता प्ृथिव्यां न्‍्यसीदृदृत्वियः॥ 


यहाँ अग्नि की .(वाचो मति' अथवा “स्तुति! को “नव्यसी, अपूबव अथवा 
सवेधा नवीत्त निर्दिप्ठ किया गया है और साथ ही . साथ .यह भी निर्दिषप्ठ किया 


गया है कि नयी मन्त्रसृक्ति ही 'तंव्यसी/ अथवा अपनी उत्तरोत्तरश्री समृद्धि का... 


प्रकाशन करने ,में समर्थ होती-है । पुरानी मन्त्र सूक्ति अश्रवा काव्य सूक्ति की: 
अपेक्षा जिस किसी मन्त्र सूक्ति अथवा काव्य सूक्ति को ,नया माना जाता है 


उसका? कारण उसकी. चमत्कारजनकता हीः है । संभवतः «यह. /चमत्कार्‌-: 


जनकता': ही यहाँ 'तव्यसी शब्द की-अभिश्रायाशिव्यक्तिका छुड्स्‍य॑ है; ।7 77: 


वेद के ऋषि कवियों की दृष्टि में 'प्रत्वता' अथवा 'तव्यता' की भावना: 
का. उंन्मेंष प्रतिदिन की उषा के दंर्शनः में हुआ करते होगी: आज! का/उषा 
सौन्दर्य कल के उंपा सौन्दर्य के समौन है /ऐसीः भाव॑नाक्ों- में - वुरानी भर नंयीं: 


मन्त्रकृतियों की समान सुन्दरता कीं भी | भॉविनो का जन्म स्वेभावत्त/” होते? 


क >अ>-अ>नक 3० जे -_>? केक ल...> ० कक 
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हीगा। नीचे लिखी मन्त्र सूक्ति देखिये जिसका काव्यात्मक सौन्दर्य संस्कृत 
कवियों के प्रभात वर्णन में नहीं मिल सकता है।* 


आसां पूर्वांसामहस्‌ु स्वरूंणा 
मपरा  पूर्वामभ्येति पश्चात।:. 
ताः - अत्नवन्नव्यसीनूनमंस्मे 
रेवदुच्छुन्तु सुदिना उधासः॥ 


| | उधा का वणन है। पुरानी और नथी उषा में सौन्दयं की समान 
सेक्रान्ति का यहाँ दर्शन दिया गया है। क्‍या यही बात ऋषि कवियों की 
भावना में अपनी मन्त्र कृतियों के सम्बन्ध में नहीं दिखाई देती ? ऋषि कवि 
अपनी मन्त्र सूक्ति को 'नव्यसी' कहकर प्रसन्न होते हैं किन्तु इसमें उनका यहे 
अभिप्राय नहीं रहता कि पुरानी मन्त्रकृति में कोई नवीनता न थी। पुरानी 
मन्त्रकृति में ऋषि कवि जो सौन्दय दर्शन करते आये है वही सौन्दर्य दर्शन वे 
नयी मन्त्र कृति में भी करना चाहते हैं। संभवत: इन्हीं बातों को ध्यान में 


रखकर यास्‍्क ने “पुराण शब्द की ऐसी निरूक्ति की जिससे नये और प्राने 
का भंदभाव नहीं दिखाई दे । 


पुरानी मन्त्र सूक्तियों की भूमि में ही नयी. मन्त्र सृक्तियां जन्म लेती हैं 
जिन मन्त्र सूक्तियों में ऋषियों को .'नवीनता' का दर्शन होता है उनमें व्ण्यं 
वस्तु अभूतप्‌व नहीं होती अपितु वण्य॑ं वस्तु के किसी रूप विशेष का दर्शन 
होता है अथवा पूर्व वर्णन की अपेक्षा 'नंवीन-ग्णंन वैचित्र्य का आनन्द मिलता 
है। 'नवीनता' अथवा मौलिकता के सम्बन्ध में यही भावनां, संस्कृत काव्य 
दास्त्र तथा संस्कृत काव्य दोनों की भावना -है । 


बेदिक ऋषियों को नव्यता-भावना का संस्कृत कबियों में संक्रमण 


वेद .वाज्भ़मय के ऋषि कवियों की भाँति संस्क्ृत के कवि भी “नवीनता' के 
दशन की कामना रखते आ रहे हैं। वेद के ऋषि कवियों की मन्त्रगत अथवा 
सूक्त गत नवीनता के सम्बन्ध में जो दृष्टि है वह संस्कृत कवियों की नवीनता 
दृष्टि का ही. सबसे पहला उन्मेष है। नीचे लिखे संस्कृत श्लोक में काव्यगत 
नवीनता के अभिप्राय का प्रकाशन देखिये ।* 
त -एवं पद्विन्यासास्ता एवाथविभूतयः:। . . . ,. / ४ 
तथापि त्ञब्यं भ्रत्नति काव्य ग्रन्थनकोशछात्‌॥ .. ... ... ८ 


जिन 


छः व्आश्कि 
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अथवा निम्नोदधृत सूक्ति में अभिनव काव्य रचना के सम्बन्ध में' उल्लेख 
देखिए" 
'समुज्ञासो वाचां सरसमधुनिष्यन्द्कहरी 
समुन्नेषद्ेघी. सकलरसपोषोपजनकः । 
न केषामाधत्ते मनसि परितोष॑ नवनवे- 
विंासेरुन्मीलद्विकचितमधूलछीपरिसलः ॥ 
ऐसे अभिप्राय प्रकाशनों अथवा उल्लेखों का इतिहास वेद वाज्ध मय के ऋषि 
कवियों की काव्यात्मक परम्परा से प्रारंभ होता है और जब तक भारतीय 
साहित्यक का अस्तित्व रहेगा तब तक भारत की एक साहित्यिक परम्परा के 
रूप में चलता ररेगा । 
वेद के मन्त्रों और सुक्तों में भाव सादृश्य अथवा भाव सम्बाद का प्रायः 
स्वेत्र दशन होता हैं यही बात संस्कृत के काव्यों और काव्य सुक्तियों में भी 
दिखाई देती है किन्तु भाव साहश्य के कारण न तो नयी मन्त्र रचना रुकती 
हैं और न नयी काव्य सूक्ति की रचना के प्रति कोई कवि उदासीनता दिखाता 
हैं। भाव साम्य' में चोरी की बात न तो वेद के ऋषि कवियों के मन में कभी 
आ। पाईं और न संस्कृत के कवियों के मन में । ध्वनिकार आननन्‍्दवर्धन की 
निम्नेलिखित एक सूक्ति देखिये 
यदपि तदृपि रम्यं यत्र छोकस्य किंचित्‌ 
स्फुरितमिदमितीय बुद्धिरम्युजिही ते । 
अन्नुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु ताहक 
कविरुपनिवध्नन्निद्यतां नोपयाति ॥ 
इस सूक्ति में आनन्दवर्धन ने नए नए कवियों के नए नए काव्यों की 
रचनाओं के लिए जो प्रोत्साहन दिया है वही प्रोत्साहन वेद के ऋषि कवियों ने 
अन्त्रक्ृतियों में अनुभव किया है । ध्वतिकार का यह प्रोत्साहन भी वेद वाद्धमय 
के प्रोत्साहन का एक नवीन संस्करण प्रतीत होता है । 
कांव्यगत प्राचीनता से नयी काव्य कृति प्रोत्साहित होती है और नंयी 
काव्यकृति आगे आने वाली काव्य क्ृतियों को प्रोत्साहित कर प्राचीन बँन 
जाती है | जब से काव्य रचा गया तब से यह परम्परा चलती आं रही है और 
चलती चली जायेगी । नयीं काव्य कृतियों के रूप में पुराधी काव्य कृतियों का 
जन्म होता है । पुनज॑न्म का प्राचीन मारतीय सिद्धांत्त छौक धरष्टिं की भांति 
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काव्य सृष्टि का भी एक व्यापक सिद्धाँत है जिसका अपवाद संभवत: किसी भी 
देश में किसी भी भाषा के काव्य साहित्य में आज तक नहीं देखा जा सका है । 


अलंकारवाद की दृष्टि में काव्य में मौलिकता 

भामह्‌, दन्डी, उद्द्भूठ, रुद्रट तथा प्रतीहारेन्दुराज ये पाँच काव्याचार्य काव्य 
में अलद्भूग रवाद के प्रवतंक और प्रवर्धक आचायं हैं। इन आचार्यों ने काव्य 
में मौलिकता के सिद्धान्त पर कोई पृथक्‌ प्रकाश भले ही न डाला हो, किस्तु 
काव्य और “काव्य में अलड्ू)र की समस्या का समाधान करते हुए इन्होंने 
कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेत अवश्य दिये हैं जिनका अनुसरण करते हुए यह जाना 
जा सकता है कि “अलल्धारवाद” की दृष्टि में काव्य में मौलिकता का क्‍या 
स्वरूप है । /' द 

आचाय भामह ओर काव्य में मौलिकता 
सबसे एहले अलका रशास्त्र के जाने माने आचार्यों में प्रमुख आच!र्य भामह 


4 ६ ठी ७ वीं शताब्दी ) की दृष्टि में काव्य में मौलिकता का अभिप्राय जानना 


आवश्यक है । भामह ने शब्द, छनन्‍्द, अभिधान, अथ्थ॑ इतिहासाश्रित कथा, छोक, 


युक्ति और कछा इन आठ काव्योपयोगी तत्त्वों को अष्ठविध काव्यवैखरी के 
रूप में माना है ।* कविजन के लिए काव्यवेखरी अथवा काव्य वैजश्ञारदी के 
"इस तत्त्वाप्टक को साधना अपेक्षित है, क्योंक्रि बिना इसके वाग्विदग्घता की 


सिद्धि भले ही हो, सत्कवित्व की सिद्धि नहीं हो सकती । भामह के अनुतार 


बिना सत्कवित्व की सिद्धि के वाग्वंदग्ध्य की सिद्धि सफल नहीं होती 'रहिता- 
सत्कवित्वेन कीहशी वाग्विदग्धता” काव्यवंखरी की सिद्धि के इस सिद्धान्त से 


यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि काव्य में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसे 


तात्त्तिक” अथवा 'पारमाथिक' मौलिकता की संज्ञा दी जाए। इसीलिए 
“मौलिकता' को 'सर्वेतः: प्रथमता' अथवा 'प्राचीनतमता' मानना भी उचित 
नहीं । काव्य साहित्य अथवा ललित के क्षेत्र में जो प्राचीन हो वह श्लाघ्य हो 
और जो नवीन हो वह गह्मय॑ हो ऐसा कोई नियम नहीं । जँसा कि महाकवि 
'कालिदास ने स्पष्ट ही कहा है ।२ 


पुराणमित्येव न साधु सर्व न 
चापि सब नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्‍तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भ्जन्ते 
मूठः  परप्रत्ययनेयसिद्धिः ॥ 
१. भामह ३ काव्यालंकार १.९ । २. वही १.४ ॥ 
है. मालबिकाम्निमिशञ्मु १.२ । 
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भर्थात्‌ पुरानी काव्यकृति अच्छी होती है. और नयी कांव्यक्ृति अच्छी नहीं' 
होती यह तो मृढजन के दुराग्रह की बात है। विवेकशील लोग इस दुराग्रह से 
दूर रहा करते हैं, क्योंकि उनके लिए पुरानी या नई कोई भी रचन!, यदि 
घह उनके काव्यानुभव की कसौटी पर खरी उतरी तों अच्छी ही होगी | 

कवि के लिए “काव्यवेखरी' की सिद्धि की उप॑र्युक्त मान्यता से यह निष्कषे. 
स्वभावत: निकल आता है कि काव्य में सवंथा नवीन अथवा सवंथा मौलिक 
कोई बांत नहीं होती है। काव्यवंखरी की सिद्धि के बाद 'प्राचीन काव्यप्रबच्धों, 
के मतन चिन्तन के परिणामस्वरूप काव्यरचना में प्रवृत्ति हुआ करती है 
भामह ने यह स्पष्ट कहा है ।' 


“विलोक्यान्यनिबन्धांश्व काय: काव्यक्रियादरः ।' 


इससे यही समझा-जा सकता है कि जिस काव्य से प्रभावित होकर हम 


उसे 'मौलिक' मान बैठते हैं वह सर्वेंधा मौलिक नहीं । सभी कवि चाहे उन् 
कितना भी मौलिक माना जाये वस्लुते: पुवंसंचित काव्यसम्पत्ति- और पृवप्रवृत्त 
काव्य परम्परा के ऋणी हुआ करते हैं। महाकवि कालिदास के काव्य शून्य 
से नहीं उत्पन्न हुए | इन काव्यों की जड़ में आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण 
तथा आज अज्ञात अन्य अनेक प्राचीन काव्य-साहित्य-कृतियों के उपादेय पोषक 
तत्त्व पड़ हैं । 
 अमुक काव्यक्ृति मौलिक 'है क्योंकि उसके रचयिता' ने नई पदयोजना की 

है अथवा अद्भुत अथवा अतिरंजनापूर्ण वस्तुवृत्त आदि की उद्भावना की है 
यह भी भामह के अनुसार मोलिकता की पहचान नहीं। भापह निर्दुष्ठट काव्य 
के उपासंक हैं । भामह को दृष्टि में दोषयुक्त काव्य का उत्पादन और कुपुत्र का 
उत्पादन दोनों एक समान निन्दनीय हैं | दोषयुक्त काव्य रचना “कुकवित्व' है 
और “कुकवित्व” किसी भी मनीषी के लिए मृत्यु के तुल्य है। कंबि कां यह 
परम धर्म है कि वह ऐसे किसी भी पद की योजना न करे जो 'सावद्यर अथवा 
'सदोष' हो । 

सर्वधा पदमप्येक न निगाद्ममवद्यवत्‌ 

विलच्मणा हि काब्येन दुःसुतेनेव निन्‍्धते। 

नाकवित्वमधर्माय व्याधये दुन्डनाय वा. 

कुकवित्व पुनः साज्ञान्मृतिमाहमंनीषणः ॥ 


अपनी इस मान्यता के विशद प्रकाशन में काव्योपयोगी पदयोजना पर श₹ृष्टि पात॒ु 
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करते हुए भामह ने अपनी यही धारणा व्यक्त की है कि कवियों को ऐसे शब्दों 
का प्रयोग करना चाहिएँ जो क्रमागत हों, श्रतिसुख्थ हों और अभिमत अभिप्राय 
के प्रतिपादक हों । ऐसे शब्दों का प्रयोग काव्य का एक विलक्षण ब्लंकार है 
जो अन्य अलंकारों से कहीं अधिक सुन्दर हुआ करता है* 
क्रमागर्त श्रुतिसुख शब्दमथ्यमुदीरयेत्‌ । 
अतिशेते ह्वरंकारसन्य व्यब्जनचारुता ॥ 
दब्दानुशासन शास्त्र से सम्मत तथा कविपरम्परा से प्राप्त पर्दों के प्रयोग 
ओर उपयोग को ध्यान में रखकर भामह ने यह निर्णय किया है कि नई अथवा 
पूत्रं कविपरम्परा से अप्राप्त पद की योजना भ्रामक होती है, काव्य पाठक के 
चित्त को संमोह में डाला करती है इसलिये “अप्रयुक्त' पद 'का प्रयोग वाच्छनीय 
नहीं हे ।* 
, नाप्रयुक्त॑ प्रयुक्षीत चेतःसमोहकारिणमस । 
. तुल्याथ॑त्वेपि हि ब्रयात्‌ को हन्ति गतिवाचिनम्‌ ॥ 
भामह के अनुसार साहित्यिक परम्परा के अनुसरण से काव्य 
_ रचना और काव्यगत मौलछिकता 
इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व कविपरम्परा से विलक्षण पदयोजना में मौलिकता 
की खोज निरर्थक है । यही बांत अद्भुत अतिरज्जनापूर्ण वस्तुवृत्त आदि की 
उद्भावना में भी है। भामंह के अनुसार काव्य में वृत्त के चार प्रकार होते हैं 
प्रख्यातदेवादिचरितविषयक, . कविकल्पनाप्रसूत, कलाश्रय तथा शास्त्राश्नय ।* 
इनमें 'कविक़ल्पत्नाप्रसूतवृत्त का भी सवंथो विलक्षण होना उचित नहीं । देवा- 
दिविषयक वृत्त की प्राचीन मर्यादा की भित्ति पर ही, आवश्यकतानुसार, कोई 
कवि नई वृत्तकल्पना कर सकता है। यहाँ कवि की स्वेच्छाचारिता का कोई 
स्थान चहीं । महाकाव्य. के लिए लोकस्वभाव से युक्त होना आवश्यक है इस 
दृष्टि से भी छोका तिक्रान्त वृत्त का उपनिबन्धत एक अनौचित्य है। वृत्त के 
विन्याम में 'अनौचित्य” हो सकता है, मौलिकता नहीं हो सकती । 
प्रश्न उठता है भामह के अनुसार काव्य में 'मौलिकता' का अभिप्राय वय! 
हो सकता है ? भामह ने नारी के सौन्दर्य के लिए मन्डन अथवा आभूषण की 
विदग्घतापूर्ण योजना की भांति वाणी के सौन्दय के लिए शब्द और अर्थ के 
अलंकार की विदःधतापूर्ण योजनां का सिद्धान्त स्थापित किया है। शब्दा- 
लंकार अथवा अर्थालंकार की योजना-वैदग्धी! उसी कवि के वश की बात है जो 





१. वही ६.२८. रू. वरहीः ६.२४ । ३. वही /१६ १७.॥ 
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न तो सवंथा प्राचीन परम्परा का उपासक है और न सर्वथा नई परम्परा का 
उत्पादक । स्वथा प्राचीन परम्परागत अलूकारयोजना में 'वक्रता का रस संचार 
नहीं हो सकता और सर्वथा नवीन अलंकारयोजना परम्परा के प्रवर्तन में जो 
ब्वक्रता' हो सकती हैं उसमें यह भी भय है कि वह कहीं “गुण” होने के बदले 
'दोष' न हो जाये । काव्य में अलूंकारविन्यास यदि देश, कार, कला, लोक, 
न्याय और आगम आदि के अनुक॒र हुआ तब उसमें 'नव्यता' की मात्रा कम हो 
जायेगी और यदि प्रतिकल हुआ तब यह निश्चित है कि दोष की गणना में 
गिना जायेगा । उदाहरण के लिए यह श्लोक वाक्य देखिये 


मलये कन्दरोपान्तरूढकालागुरूदुमे । 
सुगन्धिकुसुमानत्रा राजन्ते देवदारवः ॥ 
अर्थात्‌ 'बह मलरूय है कन्दराओं के चारों ओर अगुरु के पेड़ उगे हैं और शिखरों 
पर सुगन्धमय कुसुमों से लदे देवदार के वृक्ष खड़े हैं। “यहां मलयाचल के ऐसे 
असंभाव्य स्वभाव का दर्शन है और वर्णन है किसमें “स्वभावोक्ति! अलंकार की 
नयी योजना नहीं अपितु 'देश विरोधिता' के दोष का उपन्यास दिखाई 
देता है । 
इसी प्रकार इस इलोक वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार की नई रचना नहीं 
अपितु 'छोकविरोधिता' के दोष का प्रदर्शन है*-..- 
तेषां कटतटअश्गजानां मद्बिन्दुभिः । 
ग्रावत्तत नढ़ी घोरा तत्र हस्त्यश्ववाहिनो ॥ 
अर्थात्‌ संग्रामभूमि मे हाथियों के मस्तक से मदबिन्दुं इतने टपंके कि मंद की 
भयंकर नदी बहने लगी और उसमें हाथी और धोड़े तथा अन्य संब डूबने और 
उतराने लगे ।' 
भामह के अनुसार काव्य में 'सोगब्द' और “अर्थंव्युत्पत्ति! दोनों का एकमात्र 
निदान 4वक्रता' हैं। यह 'वक्रता' ही शब्द और अर्थ के अलंकारों कीं 
अन्नस्त तत्त्व है --- 
सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते ॥ 
यत्नो 5स्यां कविना कायः को5छंकारो5नयाविना ॥ 
इस वक्रोक्ति का कारण क्‍या है ? इस पर भागमह ने स्पष्टतया कुछ नहीं 
कहा । एक स्थान पर भामह की एक उक्ति है 


१. वही ४.२९ ॥ २. बही ४.३६ 
३. वहीं २.८५ । ४. वहीं १.५ । 
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गुरूपदेशाद्ध्येतुं शास्र जडधियों5प्यरूस । 

काव्य तु जायतेजातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥ 
जिसका अभिप्राय यह है 'गुरुजनों के उपदेश से मन्दबुद्धि छोग भी शास्त्रज्ञान 
का अर्जन करने में समर्थ हो सकते हैं किन्तु जिसे 'काव्य' की निष्पत्ति कहते 
हैं वह किसी विरले प्रतिभासम्पन्त व्यक्ति के लिए ही सम्भव है। 'इस उक्ति 
में प्रतिभा को ही काव्य की निष्पत्ति का परम निदान बतलाया गया है। इस 
प्रतिभा से उस 'वक्रता' का सम्बन्ध होना आवश्यक हैं जो शब्दार्थालंकारों 
का अन्तस्तत्व है। यह “प्रतिभा ही वस्तुत: मौलिक काव्य की जननी हैं। यह 
प्रतिभा न तो एकमात्र प्राचीन काव्य परिपाटी के अनुसरण में प्रकाशित होती 
है ओर न एकमात्र काव्यगत नवीन आविष्कृति में । 'प्रतिभावान्‌! और “विदित- 
वेद्य कवि ही ऐसे काव्य की रचना में समर्थ हो सकता है .जो उसे अमर 
बना दे । अपने काव्य में 'मौलिकता” के बिना कोई काव्य कलाकार यशस्वी 
नहीं हो सकता । 'प्रतिभ्रा” अथवा “तवनवोन्मेषशालिनी' प्रज्ञा हो, काव्यवैखरी 
हो ( जिसे बाद के काव्याचाय व्युत्पत्ति के रूप में मानते हैं) और काव्य 
रचना के प्रति आस्था और प्रयत्नशीलता हो तो कवि अपने काव्यमय शरीर 
को अमर कर सकता है। कबि के अमर काव्यमय शरीर पर जो भामह ने 
लिखा है वह बड़ा सुन्दर हैं --- 

उपेयुषामपि दि्वे सन्निबन्धविधायिनास । 

आस्त एव निरातंक कानन्‍्त काव्यमय बपुः ॥ 

इस प्रकार हम देख सकते है कि भामह के अनुसार किसी कवि की मौलिक 

काव्यकृति वह है जिसके कारण वह संसार में “कवि” का सुयश पाता है । 
भामह की दृष्टि में काव्यगत मौलिकता कवि की प्रातिस्विक प्रतिभा के परिमाण 
के रूप में दिखाई देती है। सत्काव्यप्रबन्ध की रचना काव्य प्रबन्धों के अनु- 
सरण द्वारा सम्भव नहीं । इसके लिए अपनी प्रतिभा, अपने व्यक्तित्व की शक्ति 
आवश्यक है । इस प्रतिभा अथवा इस शक्ति की महिमा से ही काव्यप्रबन्ध रचे 
जाते हैं। सम्भवत: कवि की अपनी अनुभूति, अपनी भावना और जीवन के 
प्रति अपनी प्रतिक्रिया आदि की संबलित विशेषता वस्तुतः कवि की मौलिकता 
का ही एक रूप वह है जिसे भामह के पूव॑वर्ती काव्यप्रेमी अथव। काव्यालोचक 
भाविक' अलंकार के रूप में निर्पण करना चाहते थे और जिसे भामह ने 
काव्यप्रबन्ध में धन्तर्व्याप्त कवि की भावगत विशेषता ( कवि की भावगत 
विशेषता और काव्यगत मोलिकता में हेतुहेतुम:ड्राव का सम्बन्ध है ) अथवा 


१, वही १.८। २. वही १.६१ 
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कऋाव्यप्रबन्ध की रचना .ग्र॒त--रमणीयता -छे:छप- जे बड़े ::मन्ोयोग प्रें प ति- 
धादित/किया।। 5७ ५ % ०४ - 302४७, 278 00905 
दस्डो को दृष्टि में काव्यस्चना और: डसको-मोछिकता: पाप 
दन्डी (७ वीं शताब्दी ) को हम भामह का प्रेरवर्ती: मानते हैं-व- वैसे 
मामह पूर्ववर्ती काव्याचाय नहीं अपितु पूव॑वर्ती काव्यात्नाय द्न्‍्डी हैं यह समस्या 
छाल कार शास्त्र के इतिहास में अपने स्थान-पर:विरॉजमांन है किन्तु काव्यादरा 
अें भामह प्रतिपादित काव्यगत विषयों के आलोचेनात्मक ।उपन्यास:और स्वमंत 
पनिरूपण की-“क्रिया प्रतिक्रिया से यह अनुमान अधिक सबल प्रतीत होता.है कि 
दन्डी ने भामह के . 'काव्यालंकार' की आलोचना में ही अपना क!/व्यसम्बन्धी 
काश प्रस्तुत किया है-। यही कारण है कि काव्यगत मौलिकता के सम्बन्ध 
में भी भामह की अपेक्षा दन्‍्डी का >अंभिमत अधिक स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होता है ॥ | अं 7099 ४४४7४ 
ग्री ने अपने काव्यादर्श में काव्यशास्त्र की उपयोगिता का प्रति- 
पादन करते हुए कांव्य मार्ग की विविधता अथवा विचित्रता कं निदश 
किया है। ह | 
अतः अजानों व्युत्पत्तिममिसन्धाय ' सूरयः। 
वाचां विचिन्नमार्गाणां निबबन्धुः क्रियांविधिस ॥ 
इसका अभिप्राय यह है किःकाव्यरूपी वाणी के मार्ग अत्यन्त -विचित्र होते है । 
इस अतिविचित्र काव्यमार्ग/के ही: विश्लेषण में. काव्याचार्यों ने क्रियाविधि 
अथवा “क्रियाकल्प' वस्तुत: काव्यालंकार शास्त्र कीं विविध मान्म्रताओं का 
/निरूपण, किया- है ।- काव्य-मा गे के वैचित्र्य का- स्वरूप शब्दात्मक.काव्यशरीर के 
बैचित्य किवा उसके सौन्दयंवद्धक तत्त्वों के वचित्य में देखा जा. सकता है.। 
. किन्तु इसका कारण कविजन का वेयक्तिक वचित््य ही प्रतीत होता है । कृविजन 
के - वैयक्तिक वैचित्य के मृछ में सबसे पहले वह: (कविल्वशक्ति. प्रतीत होती 
है. जिसे 'सहजा' ( नेसगिक अथवा स्वाभाविक.) और. 'उत्पाद्या, ( बहुशता 
अथवा व्यत्पत्ति से संभाव्य ) कहना चाहिये |” नैसगिक प्रतिभा से सम्प्रच्त 
कविजन भी विविध व्यक्तित्व वाले होते हैं और श्रतवमय तथा भावनामय ज्ञान 
'से सम्पन्न कवियों के व्यक्तित्व की भी कोई इयत्ता नहीं। इस प्रकार कवि 
वैचित्र्य और काव्यमार्ग वेचित्र्य की हृष्टि से काव्य में मौलिकता की सीमा का 
'अंकन हो जाता है'। इस दृष्टि से काव्य में >'मौलिकता' दो रूप की सिद्ध होती 





१. वही ३. ५१५, ५४। दण्डी काव्यादर्श १.९ । 
३. वहा १९.१० ३ ॥ :,$ (िक :४ ! 55 'दि5 , ९ 
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अंह जिसका रुपनिर्माण कवि की आहा4, शप्रतिभा'-का काये 


“विद्या की उपसना निष्फल नहीं जाती । नैस 


न 


होता है ॥ मामहे 
ने काव्य तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावत ( क्रव्यालकार १.८ )' इस उक्ति 


में नैसगिक प्रतिभा को ही क्राव्यगत मौलिकता का.निदान माना है किन्तु दन्‍्डी 
ने काव्यशास्त्र श्रवण, काव्यश्ास्त्र तत्त्व चिन्तन तथा काव्यशास्त्र भावना तीनों 
के द्वारा संभाव्य 'आहायें प्रतिभा? मे भी दूसरे प्रकार की मौलिक काब्य-सू छह 
की शक्ति स्वीकार की है। दब्डी ने स्प्छ कहा है ।* 
5 न .विद्यते यद्यपि पूववासना। 
गुणालुबन्धि प्रतिभानसद्भुझुतम ॥ 
श्रुतेन यत्नेत्न व वागुपासिता 


भुव॑ंकरोत्येच कमप्यनुगहस ॥ 


अथ'त्‌ भले ही किसी में नेसगिक कविप्रतिभा न हो किन्तु यदि उसमें 
व्य और काव्यविद्या के शास्त्र के श्रवण, मनन और निदिष्यासत - की 
साधंना है तो उसपर कविता की सरस्वती अवश्य कृपा करती है । -काव्यांग- 


गिक प्रतिभा की मात्ना की 
न्यूनंता में भी:काव्यांगविद्याकी आराधना से कवि बना जा सकता है । यह एक 
ओर बात है कि नैसरगिक मोलिकता ( सहजा प्रतिभा ) का स्थान ऊँचा है और 
हाये मोलिकता ( उत्पाद्या प्रतिभा ) का-स्थान नीचा-। दण्डी ले इसीलिए 
कहा है ।* 
, पदस्ततन्द्रेरनिश सरस्वती असमा- 
हुपास्या खलु ' कीतिमीप्सुमिः । 
कृशे कविस्वेष्पि जनाः क्ृत- 
श्रमाः विदग्धगोष्ठीसु विहतुमीशत्ते | 
अर्थात्‌ नेंसगिक प्रतिभा के न होने पर भी श्रुत, चिन्ता तथा भावना के द्वारा 


“जो वाणी की साधना करे वह भी परिशुद्ध काव्यकृति से यशास्वी हो सकता 


'है | : “मुझमें नेसगिक कवित्ववासना नहीं है यह सोचकर जो. आल्स्य का 
अवलम्बन कर ले वह मनृष्य नहीं अपितु नरपश है। आचाये अधश्वघोष ने 
आलस्य को संसार में एक महान्‌ अनर्थ मानता है। आचार्य अश्वधोष की इस 
सम्बन्ध में उक्ति है जिसे काव्यादश के व्यास्याकार आचार्य रत्लश्रीज्ञान (९ वीं 
/१० वीं शताब्दी ) ने उद्धृत किया. है । 


२. वही १.१०४ | १. बही १.१०५ । । 
है. काव्यलक्षणरलश्री काव्यादशंव्यास्या १.१०५। | 
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आलस्य यदि न भवेज्जगव्यनथः को 
विद्वानिह न भवेद धनेश्वरो वा। 
आलस्यादवनिरियं ससागरा हि 
सम्पूर्णा नरपशुमिश्र निष्वनेश्र ॥ 
र काव्यक्रिया में आलस्य छोड़कर काव्य और शास्त्र के श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन से भाहाये प्रतिभा की सम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है + 
इतना ही नहीं, स्वयं काव्यक्रिया में आलसी होने पर भी यदि कीई अन्य कवियों 
के काव्यों का परिणुद्ध ज्ञान प्राप्त करे और काव्यरचना की ओर कुछ भी 
प्रवृत्त न हो तो स्गंबन्ध न सही, मुक्तक आदि की रचना में निल्‍रुग हो सकता 
है ओर कविगोष्ठी में स्थान पा सकता है। 'यदपि तदपि रम्य म्‌ की दृष्टि से 
ऐसे रचनाकार की कृति में भी, सम्भव है, कुछ पारिश्रमसाव्य मौलिकता आ 
ही जाये । 
दण्डो के अनुसार कवि की व्युत्पत्ति और उसकी मौलिक काव्यक्ति 

दण्डी ने कविश्रतिभा की सीमा का जो उपर्युक्त विस्तार किया है उसमें 
कवि और काव्य की मौलिकता के अभिप्राय का भी विस्तार समा जाता है । 
दण्डी ने भामह के काव्यलक्षण 'शब्दार्थों सहितोी काव्यम्‌ ” ( काव्य।लंकार 
१. १६ ) के बदले अपना जो यह लक्षण किया है “-- द 

शरीर॑ तावदिष्टार्थव्यवच्छिज्ञा पदावली। 
गद्य पद्चे च मिश्र॑ च तत्‌ त्रिघव व्यवस्थितम्‌ ॥ 

उसमें भी कवि और काव्य की मौलिकता का सूक्ष्म निर्देश 
काव्यादर्श के व्याख्याता रत्नश्रीज्ञान ने दण्डी की दृष्टि में उ 
काव्यशरीर निर्धारित किया है जो कि 'रघुवंश , 'कुमारसंभव , 'किरातार्जनीय 
आदि काव्य अथवा “महाकाव्य' के रूप में दिखाई देती है क्योंकि “रघुवंश 
आदि रूप पदावली ऐसी है, जिन्हें इनके यशस्वी कलाकारों के अ्भीष्ठ अभिप्राय 
की शब्दमय मृति कहना चाहिए | कालिदास और भारवि आदि महाकवियों 
का समस्त अभिमत “रघुवंश” आदि रूप पदावली में स्पष्ट झलकता है । यहाँ 
यह अनुमान सहज में ही किया जा सकता है कि कालिदास आदि महाकवियों 
का अभीष्ठ अधिमत उनकी पदावली के जयोभाधायक धर्मों में नहीं भपितु उनके 
व्यक्तित्व के वेशिष्टथ में ही निहितं हो सकता है | यदि ऐसी बात न होती तो 
'रघुवंश” से कालिदास और “किरातार्जनीय' से भारवि का प्रत्यभिज्ञान कैसे 
हो पाता । ; 


इस श्रका 





॥ मिल जाता है । 
सी पदावली को 


चित 
िििजजत++०«०- «>> 
-+ -क्त-ननो अं ता 





१, दण्डी काव्यादश १,१०,११ | 
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'रघुवंश' आदि रूप पदावलियों की मोलिकता उपषकी प्रातिस्विक विश्येषता 
है जो कि उसके रचनाकारों के प्राचीन वाइमय सम्बन्धी श्रवण, 
चिन्तन से स्फूर्तिशील उनके काव्यात् 
मौलिकता मौलिक मौलिकता' 
पदावलियों में गम्य अभिप्राय वस् 


मनन और 
मंक प्रतिमान का परिणाम है। यह 
भले ही न हो क्‍योंकि ५ रघवंश/ आदि रूप 
तुत: प्राचीन वाहूमय की ही घारणाओं और 
मान्यताओं के लोकरञऊजक सुन्दर संस्करण हैं, किन्तु इन पदावलियों पर इनके 
निबन्धकर्ताओं के व्यक्तित्व की अमिट छाप अवश्य पड़ी है। अनुकृत पदावली 
में यह बात नहीं हो सकती | कालिदास, भारवि आदि कवियों ने रघ॒वंश 
आदि रूप पंदावली में काव्यशोभाकर तत्त्वों का बड़ा ओऔचित्यपूर्ण तथा सुन्दर 
उपयोग और प्रयोग किया है। शब्द और अर्थ के सोन्दर्यंवद्धक उपकरणों का 
प्रयोग अपने आप में 'सुप्रयोग” नहीं हो सकता । रघुवंश आदि काव्यक्ृतियों में 
अलकारों का प्रयोग 'सुप्रयोग' है। इसीलिए ये कृतियाँ अपनी रचना के समय से 
ही लोकरञऊजक बनी हुई है । इनकी छलोकरझजकता अधिक से अधिक काव्य- 
प्रेमियों को प्रभावित करती आ रही हैं और इसीलिए यह कल्पान्तर स्थायी भी 
बन चकी हैं। शब्द और अर्थ के अलंकार अपने आप में शोभन अथवा सुन्दर 
नहीं हुआ करते । ये तभी ज्ोभन अथवा सुन्दर बन सकते हैं जबकि इनका 
प्रयोग सुन्दर रूप से किया जाये। अलंकार सामान्य का 'सुप्रयोग' कवि के 
अभिमत के प्रकाशन की ओर संकेत करता है। कवि का जो भी अभिमत हो 
वह धर, अर्थ काम और मोक्षरूप चतुविध पुरुषा्थ में ही अन्तर्भाव पाता है। 
पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादन होने के नाते 'शास्त्र' और 'काव्यः एक ही वाड्मय 
पादप की दो शाख़ायें हैं। दोनों में भेद उनके शाब्दात्मक शरीर की द्विविधता 
के कारण है । शास्त्र का शब्दात्मक शरीर शब्दानुशासन शास्त्र से शिष्ठ और 
प्रयोग परम्परा से अनुशिष्ठ पदावली रूप होता हैं जब कि काव्य का छब्दात्मक 
शरीर वक्रोक्तिमय हुआ करता है। काव्य 'बक्रोक्तिप्रधान' वाडमय है और 
शास्त्र प्रवृत्तिनिवृत्तिभअधान | काव्य की वक्रोक्ति प्रधानता भामह की अपेक्षा 
आचार्य दन्डी के विश्लेषण में अधिक स्पष्ट है +॥ दण्डी की दृष्टि में 'वक्रोक्ति' बह 
काआ्य-रहस्य हैँ जिसके सूल में कवि का व्यक्तित्व छिपा रहता है। भिन्‍न भिन्न 
#यक्तित्व के जितने गम्यमान कवि हैं उतने ही उनके मभिन्‍त भिन्न काव्यमा्ग 
हैं, जिनका सुक्ष्मभेद विश्लेषण की वस्तु नहीं अपितु स्वात्मसंवेदव की वस्तु है । 
आचाये दन्‍्डी ने इसीलिए कहा है'--तद्‌ मेदास्तु शकयस्ते वक्‍तु' प्रतिकविं- 
स्थिता:” 'वंदर्भ और गोड मार्ग का द्वविध्य तो एक साधारणतया स्थूल दृष्टि 
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से देखा गया ह्विध्य है, किन्तु प्रत्येक कब्ि की अपनायी वैदर्भमार्ग और गौड- 


मार्ग की गति परस्पर भिन्‍न भिन्‍न है' 
इति सार्गद्वय भिन्न तत्स्वरूपनिरूपणातू | 
तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तुं श्रति कविस्थिताः ॥ 
उदाहरण के लिए दो महाकवियों को ये दो सूक्तियां देखिए -- 


पहली 
ताम्बूलवललीपरिणद्धपूगास्वेलालूतालिगिंतचन्दुनासु ! 


तमालपत्रास्तरणासु रन्तु किब्नन्मनस्ते मलयस्थछीषु ॥ 
ओर दूसरी? 
समीक्ष्यमाणक्षतंजः क्षि तीशः 
क्षपाचर ह मवपुश्रकाशे: । 
सन्ध्याभिताभेजलमारसिश्र: 
पयोधरेमेरूश्वो पगूढः ॥ 

थे दोनों सूक्तियां वैदभंमार्ग के अनुगामी कवियों की ही हैं किन्तु जहाँ पहली 
अथवा कालिदास की सूक्ति का 'बन्ध' म॒ृदु होते हुए मी शैथिल्यरहित है वहाँ 
दूसरी अथवा आयेशूर की सूक्ति का बन्ध स्फुट होते हुए भी कच्छीच् ( उच्चा- 
रण में क्लेशकर ) है। यह वैचित्र्य दोतों कवियों के स्वभाववचचित्र्य के कारण 
हैं और कवियों के स्त्रभाव वेचित्रप् में उनकी काव्पक्रृतियों की प्रतिविशिष्टता 
अथता मौलिकता की ही झलक मिलती है । 

प्रत्येक गण्पमान काव्य अपने में अपनी प्रातिस्विक विशेषता अथवा मोलि- 
कता संजोये रहता है । किसी काव्य की प्रातिस्विक विशेषता में उसकी 
लोकरज्जकता का रहस्य छिपा रहता है। दन्डी के अनुसार सरस काव्य का 
माधुर्य उसी प्रकार काव्यप्रेमी को अपनी ओर भाक्ृष्ट करता है जिस प्रकार 
फूल का रस सौरभ-मधुत्रत अथवा भ्रमर को । किन्तु कालिदास के काव्य को 
रसवत्ता अथवा मधुरता वही नहीं हैं जो आर्यश्र के काव्य की हैं। काव्यशास्त्र 
की दृष्टि से दोनों कवियों के काव्यों को सरस अथवा मधुर काव्य माना जायेगा 
किन्तु दोनों की सरसता अथवा मधुरता में महान्‌ अन्तर है जिसका वर्णन 
सम्भवतः सरस्वती भी न कर सके । इस बात को दन्‍्डी ने बड़े सुन्दर दृष्टान्त 
-के साथ कहा है“। 
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इक्तत्तीरणयुडादीनां माधुयस्यान्तरं -.महत्‌। 

तथापि न तदाख्यात' सरस्वत्यापि शवयते ॥ 
दन्डी 'रस' के विषय में अभिव्यञ्जनवादी नहीं है । दन्डी ने कालिदास, 
ओर आयंशर की काव्वक्रृतियों में 'शब्दरस' और 'अथरस' की मघुरता का 
मत किया है। यह “'शंब्द्रस' और 'अअरस' शन्द तथा अथ के अलकारो 
के सुप्रयोग से साध्य है। इस शब्दरस और अर्थरस के .पीछे कवि का वह 
“भाव विराजमान रहता है जिसे भामह की | भाँति, वस्तुत: भामह से बढ़ कर, 
दन्डी ने अपने विश्लेषण का विषय बनाया है। यह “भाव? कवि के मानस 
विकल्पों अथवा कल्पनाओं का एक सन्‍्तान है जो आरम्भ से अन्त तक उसके 


भ्रबन्ध में अन्तर्व्याप्त रहा करता है। काव्यदर्श के व्याख्याता रत्न श्रीज्ञान ने 
'इसी लिए कहा है --- - 


धभाव: कवे: प्रबन्धकतु रमिप्राय:  प्रबन्धनिर्वाहक: प्रयत्नविशेषों 
पिकल्पात्मक: ।! 


कवि के भावसन्तान की मौलिकता और काव्यग्रबन्ध को 
निष्पत्ति पर दण्डी के विचार 
कवि का यह 'भावासन्तान! ही उसके काव्य प्रबन्ध के उपस्कारक 
अलकारों के निर्माण और विन्यास का आश्रय हुआ करता है। एक कवि का 
 मावसन्तान' दूसरे कवि के 'भावसन्तान” से भिन्‍त रूप होता है जिसके कारण 
काव्य प्रबन्धों का वेचित्रप, अनायास सिद्ध हो जाता है। इस 'भाव' में कवि 
ओर काठ्प की मौलिकता का निवास है। इस भाव के शासन में ही ऋतु, 


नगर, पवतादि समस्त काव्यव््य विषय परस्पर सापेक्षरूप से काव्य में 


सन्निवेश पाते हैं । यह 'भाव' कवि के मनघ्तत्व का स्पन्दन है जिसके बिना 
उप्च पदावली की सृ प्र सम्भर नहीं जो 'रघुवंश” किरातार्जुनीय” आदि रूप 


में अमर हो चुकीं है । शब्द और अर्थ कविजन की साधारण काव्य सामग्री 
है किन्तु एक कवि का “सावासन्ता दूसरे कवि-का' भावसन्‍्तान नहीं । इस 
भावसन्तान की प्रति विशिष्ठता में काव्य की मौलिकता का स्वरूप पहचानना 
च।हिए । पदावली की प्रतिविशिष्ठता तो इसको परिणाम रूप से हुआ करती है। 


उद्धठ का काव्य में मोलिकता तथा अनुहरण सम्बन्धी 
सिद्धांत तथा उसका अयोग 
अब हम भामह के काव्यालूक्रार के व्याख्याकार उद्भह-८-वीं दताब्दी 


की कुछ काव्य सम्बन्धी मान्यताओं को देखते हैं जिनमें स्पष्ठ अथवा अस्पष्ठ रूप 
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से काव्य में मौलिकता 'की रूपरेखा कुछ प्रक्राशित होती है । उद्भट ने 
काव्यालंकार सारसंग्रह 'में स्वेरचित” 'कुमारसम्मव' के उइलोकों को अलंकारों' 
के उदाहरण प्रदर्शन के लिए उद्धत किया है। उद्भट का यह कार्य 'कावग्य 
में मौलिकता के सिद्धान्त के विरुद्ध प्रतीत होता है किन्तु साथ ही साथ इससे 
काव्य में मौलिकता के सम्बन्ध में उदभट की अपनी धारणा भी कुछ श्रकाश 
में आती है । 'काव्य में मौलिकता, अनुहरण और अनुकरण की सीमायें, ऐसा 
लगता है मानो उद्भट की दृष्टि में अलग २ नहीं अपितु मिली जुली हैं। 
महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव की कतिपय सूक्तियाँ देखिय्रे' । 
ह असंभ्व्त॑ मन्डनमद्भयष्टे- 
रनासवाख्य करण मद॒स्य | 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्र 
बाल्यात्परं साउथ वयः प्रपेदे ॥ 
उनन्‍्मीलिते तूलिकयेव चित्र, 
सूर्याशुभिभिन्‍ननमिवा<रविन्दम । 
बभूव तस्याश्चतुरस्त्रशो मि, 
वषुविभक्त नवयोवनेन ॥ 
अभ्युन्नताडुष्टन खप्रभाभि- 
निक्षेपणाद्वागमिवोद्विन्ती । 
आजहतुस्तच्चरणी पृथिव्यां (१४ 


>> ऊटे 





स्थका रविन्दृश्रियमव्यवंस्थाम्‌ ॥ 
चन्द्र “ गता पद्मगुणानन अंकक्‍्ते, 
पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमामझुख तु प्रतिपद्य लोलां 
द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप छक्षमीः ॥ 
इन सूक्तियों में पावंती के सौन्दर्य का अतिसुन्दर वर्णन है। पावेती- 
सौन्दर्य के इस वर्णन की उद्भट ने स्वरचित कुमारसम्मव के इन श्लोकों में 
रूपान्तरित किया है । 
स्वयं व पहलवाताम्रभास्वत्करविराजिनी । 
प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुब्धे हितप्रदा ॥ 





१. वही कालिदास : कुमारसम्भव १.३१,३२,३३,४३ 7 
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टी 
इन्दुकान्तसुखी स्निग्धभहानीऊूशिरोरुहा । 
सुक्ताश्रीस्त्रिजगद्धव्नं पद्यरागाडिसप्रपल्छवा ॥ 
अपारिजातवार्ता5पि ननन्‍्दन श्रीभुवि स्थिता। 
अविन्द्सुन्द्री नित्यं गछललावण्यविन्दुका ॥ 
पद्म च निशि निःश्रीक दिवा चन्द्र च निष्प्रभम । 
स्फुरच्छायेव. सततं मुखेनाधः ग्रकुवतीम ॥ 


यहाँ यह निःसंदिग्ध है कि महाकवि कालिदास की युक्तियां अपनी उद्भाधना 
अथवा रचना में 'मौलिक' हैं और उद्मट का किया इंनका रूपान्तरण इनकी 
सुन्दरता के शर्तांश का भी अधिकारी नहीं । किन्तु उद्भट के बाद के काव्पा- 
चार्य उद्भट के 'स्वयंच पल्‍लवाताम्र' आदि इश्लोकों के अभंग और सभंग' 
इलेष बन्ध का बड़े मनोयोग से विश्लेषण करते आ रहे हैं ।* ऐसा तभी संभव 
है जब कि महाकवि क लिदास की उपर्यक्त सुक्तियों के इस रूपान्तरण में 
कुछ प्रतिस्विक विशेषता मानी जाये | यह विशेषता अलंकारान्तर के आभास 
के जनक अभंग और समंग इलेष की योजना ही हो सकती है अन्यथा कुछ 
नहीं । उद्भट अपने युग के एक प्रसिद्ध नाटच श्ास्त्रवेत्ता तथा काव्यशास्त्र- 
वेत्ता आचार्य हो चुके हैं। कालिदास के “कुमारसम्भव? के प्रभाव में 
इन्होंने भी “कुमारसंभव! की रचना की । भामह की दृष्टि में तो 
उद्भट को अन्य सारस्वत* ही माना जायेगा क्‍योंकि कुमारसंभव की 
रचना के कारण उद्भट “अन्योक्तानुवाद! के दोष से कदापि नहीं बचाये 
जा सकते । किन्तु काव्याचाय मम्मट आदि आलंकारिक भी जो रसध्वनिवाद 
के समर्थक हैं, उद्भट के स्वयं च पल्‍लवाताम्र' आदि एलोकों की “चित्रकाव्यता' 
पर अवश्य मुग्ध॒प्रतीत होते हैं। यहां उद्भट के अभिप्राय की कल्पना यही 
को जा सकती है कि पूवंक्रवि रचित काव्य का “अनुवाद” भी काव्य ही है यदि 
उसमें अलंकार की योजना सुव्यवस्थित है । भामह के अनुसार मौलिकता का 
संबंध यदि कविप्रतिभ्ना से है तो उद्भट के अनुसार मौलिक़ता व्युत्पत्ति में 
भी रह सकती है । संभवत: इसीलिए उद्भट ने कालिदाप्त के 'रसतात्पयेमय'" 
कुमारसभव को अपने 'अछंकारतात्पय प्रय' कुमारसंभव के रूप में परिणत 
किया जिसे अलकार वाद से प्रभावित पाठकों ने सहर्ष अपनाया । इससे काव्य 
में 'मौलिकता के प्रतिपक्ष “अनुवाद के सिद्धान्त की मर्यादा के निर्धारण में 


उद्भट का योगदान अवश्य सिद्ध हो जाता है । 


१. मम्मट : कावग्यप्रकाश ९,११९ का उदाहरण तथा १०.२११ का उदाहरण 
२. भामह: काव्यालंकार ६.६। 








(५२२ ७) 
काव्याचार्य रुद्रट के अजुसार काव्यगत मौलिकता में तारतम्य 


काव्याचार्य रुद्रठ ( ९ वीं शताव्दी ) अलंकारवाद के एक प्रमुख समर्थक 
हो चके हैं । अलंकारों के वेज्ञानिक विश्लेषण के सिद्धान्तों में वास्तव, ओऔपम्य, 
अतिशय तथा इलेष के सिद्धान्त चतुष्टय के प्रव्तेक होने के कारण अलंकारवादी 
काव्याचार्यों में रुद्रट का एक प्रमुख स्थान और महत्त्व है। रुद्रटठ के अनुसार 
काव्य में रसयोजना भी अपेक्षित है किन्तु अलंकारबन्ध के बिना ढब्दार्थसाहित्य 
में 'काव्यत्व' की विशेषता नहीं आ सकती । इसीलिए रुद्रट ने कहा है ।' 

ज्वलदुज्जवलवाकप्रसरः सरस कुवन्‌ महाकविः काव्यम्‌ । 
| स्फुटमाकल्पमनल्पं प्रतनोति यशः परस्यापि ॥ 

अर्थात्‌ ऐसा सरंस काव्य जिससे कवि और साथ ही साथ नायक दोनों अमर हो 
जाये वही रचा करता है जो महाकवि होता है और जिसकी #ति अलंकारों 
के सौन्दर्य से देदीप्यमान तथा दोषों के राहित्य के कारण निर्मल हुआ 
करती है । 

संद्रट के अनुसार काव्य में धचारुत्वः अथवा 'सौन्दर्य' असार के निरास और 
सार के ग्रहण के कारण संभव है | असारनिरास' का अभिप्राय, ज॑ंसा कि रुद्रट 
के काव्यालंकार के यशस्वी व्याख्याता नमिसाधु' ने किया है, दोष का त्याग 
हैं 'सारग्रहण' का अभिप्राय 'अलंकारयोग' हैं। निदुप्ठ तथा अलकारयुक्त काव्य 
की रचना-शक्ति अथवा कविप्रतिमा, व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास, 
इस कारण त्रितय की महिमा से सम्भव है ज॑सा कि रुद्रट का कथन है --- 

'तस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाञ्च चारुणः करणे। 
बत्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरस्यासः ॥ 

शक्ति की महिमा से शब्दार्थसाहित्य कवि के मानसपटल पर अनायास स्फुरित 
हुआ करते हैं, व्युत्पत्ति की शक्ति से अलंकारयोजना तथा दोषपरित्याग का 
सामय्य उत्पन्न होता है तथा अभ्यास के बल से प्रतिभा के प्रयास में मधिकाधिक 
साहाय्य मिलता है | रुद्रत्र की इस मान्यता में उन्की 'काव्य में मौलिकता” 
की भी मान्यता प्रकाशित हो रही ६ । रुद्रट के अनुस।र कवि को “अधिगत 
सकलज्ञेय'४ होना चाहिए। वाल्मीकि, व्यास और कालिद!स-जिनकी काव्य 
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सम्पत्ति से संस्कृत के कवि सम्पन्न होते रहें हैं वस्तुत: 'अधिगतसकलज्ञेय' थे । 
वाल्मीकि, व्यास और कालिदास अपने पू्वेबर्ती वाडमय में पारंगत थे और 
अपनी कारपयित्री प्रतिभा से उन्होंने उस वाइमय की भी रचना की जो उनकी 
“मौलिक कृति' है और जिसे हम रामायण और महाभारत और रघृवंश आदि 
के रूप में जानते और मानते आ रहे हैं। रामायण महाभारत और रघवंश 


आदि कृतियां 'स्वरम्य' काव्य कृतियां है । इनक्री सवरम्पता के मल में इनके 


रचनाकारों की चतुर, मधुर रसयोजना का रहस्य छिपा है जिसकी महिमा से 
अलंकारयोग और दोषत्याग: सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं। काव्य की सब्वे- 
रम्यता का सम्बन्ध कवि की मौलिक प्रतिमा से ही हो सकता है। मौलिक 
प्रतिभा से प्रसृत सवर॒म्प रामायण, महाभारत और रघवंश आदि की 'काव्य 
गत मौलिक़ता' प्रथम श्रेणी की मौलिक्रता होगी । संभवत: रुद्रट की यह उक्ति 
इन्हीं उपर्यक्त अभिप्रायों से भरी निकली है! 
एते रसाः रसवतो रसयन्ति पुंसः 
सम्यग विभज्य रचिताश्रतुरेण चारु। 
यस्मादिसाननधिगम्य न सवरम्य 
काव्य विधातुमलरूमत्र तदाद्रियेत ॥ 
किन्तु रुद्रट के भनुसार मोलिक्रता की एक दूसरी श्रेणी भी है जिसमें व्युत्पत्ति 
के द्वारा कथचख्िद्‌ उत्पाद्य प्रतिभा से प्रसृत काव्य रचनाओं को स्थान मिलता 


है । रुद्रट के अनुसार पुष्पोच्चय, जलविहार आदि काव्य-वण्य॑ विषय "काव्य 


स्थान हैं ।* चतृदश 'विद्यास्थान की भांति अनन्त प्रकार के ये 'काव्य स्थान 

कवियों के मननचिन्तन के विषय हैं । पुष्पोच्चय, जलविहार आदि, काव्य 
स्थान! का अनुसंधान भारवि ने किया होगा और भारवि के पुष्पोक्चय, जल 
विहार आदि का काव्यस्थान का अनुसन्धान माघ ने क्रिया होगा । ।पुष्पोच्चय, 
जलविहार आदि काव्यस्थान तो काव्यसम्प्रदाय के रूप में कवि सामान्य के लिए 
एक समान है किन्तु अपने अपने काव्यप्रबन्ध में इन काव्य स्थानों की योजना 
में कालिदास ओर भारवि और माघ की भिन्‍नता स्पष्ट है। इस भिन्‍नता के 
मूल में इत कवियों की भिन्‍त अलंक्ारयोजनाका उतना हाथ नहीं है जितना 
इनकी भिन्‍न रसभावमयता का हाथ है । अलंकारयोजना की मौलिकता में ही 
यदि काव्य की मौलिकता मानी जाती तब सरस काव्य के स्थान पर चित्र 
काव्य का रचयिता महाकवि कहलाता । अमर अथवा यशस्वी कवि अपने 
प्राचीन काव्य सम्प्रदाय से जो भी ग्रहण करता है उसे अपनी प्रतिभा से प्रति 
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विशिष्ट बना देता है और अपने बाद में आने वाले कविजन के लिए उसे 
अनुकरणीय कर देता है । 3 द का] 

प्रतीह्रेन्द्राज की समीक्षा में काव्यात्मक मौलिकता 

अथवा नवीनता 

अलंका रशास्त्र के इतिहास में प्रतीहारेन्द्रु राज (१० वीं शताब्दी ) का 
नाम उद्भट के काव्यालंकारसारसंग्रह के व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध है। 
प्रतीहारेन्दुराज अपनी व्याख्या में उदुभट की मान्यताओं का ही स्पष्टीकरण 
नहीं करते अपितु वामन ओर रुद्रट की काव्यालोचना के प्रभाव में उद्भट के 
अलंकार विवेचन का भी विवेचन करते हैं । प्रतीहारेन्द्राज ध्वनिवादी नहीं 
किन्तु ध्वनिवाद की कतिपथ घारणाओं के समर्थक अवश्य हैं । प्रतीहारेन्द्राज 
ने अपनी 'वृत्ति! में कविप्रतिभा' की महिमा का उल्लेख यत्र तत्र किया है | एक 
उल्लेख देखिये । 

'कविप्रतिभया खलु पुराणप्रजापतिनिमितशुष्क्रपरुषपदार्थ विछक्ष णा: सरसा: 
पदार्था अभिनवा एवं निर्मीयिन्ते ।' 
अर्थात्‌ ब्रह्मा की सृष्टि में जो पदार्थ नीरस प्रतीत होते हैं उन्हें कवि प्रतिभा 
ऐसा सरप्त बना देती है कि वे नये से, लोकविलक्षण से लगते हैं । यहाँ कवि 
प्रतिभा में नवीनता अथवा मौलिकता की स्जनशक्ति बताई गई है। इस 


प्रतिभा के ही कारण लोकस्रष्टा ब्रह्मा पुराने रचयिता और काव्य रचयिता 
अभिनव प्रजापति माने जाते हैं। कवि की प्रतिभाप्रसुत वर्णना में ही काव्य 


के अलंकारों की रूप-रेखा दिखाई देती है । प्रतीहारेन्दुराज की दृष्टि में अनुप्रासः 
और उपमा की भाँति रसभाव आदि भी काव्य के अलंकार हैं। किन्तु 
अल्ंकारों की योजना रसाभावादि की अभिव्यक्ति के अनुकूल होने पर ही 
वस्तुत: काव्य में अलंकाश्योजना कही जाती है। प्रतीहारेन्दुराज ने उप्ड्भूट के 
उत्प्रक्षा-निरूपण की वृत्ति में स्पष्ट कहा है ।* 

अतएवान्यधर्माणां स्वधर्मिभूताद्‌ बस्तुन: उत्कलितानां रसभावाद्यभि- 
व्यकत्यनुगुणतया वस्त्वन्तराध्यस्तत्वेत लब्धप्रकर्षाणामीक्षणादियमुत्प्रक्षा । न हि 
वस्त्वन्तरधर्मा वस्त्वन्तरे समासडक्‍्तुं शक्या इत्याशडःयोक्तम्‌ , अतिथयान्विता 
इति । पुराणप्रजापतिविहितरूपविपयसिन कविवेधसा पदार्थस्य गुणातिशय- 
विवक्षया रूपान्तरमप्यासडः क्तं दक्‍्यत इत्यर्थ: । 

जिसका अभिप्राय यह है कि कवि काव्य जगत्‌ का प्रजापत्ति होता है 
बह अपने रसभावादि के प्रकाशन की दृष्टि से छोकगत किसी पदार्थ के धर्म 
को अपने वर्ण्य किसी अन्य पदार्थ में अध्यस्त अथवा संक्रान्त किया करता है । 
उत्प्रेज्षालंकार के सम्बन्ध में प्रतीहारेन्द्रराज की यह धारणा अन्य अलछंकारों के 
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सम्बन्ध मे भी वस्तुतः लागू होती है। उत्प्रेक्षाद अलंकारों की याजना से ही 
प्रसन्‍त किवा मधुर अथवा ओजस्वी काव्य में शोभाधिक्य का आधान होता 
है। किन्तु काव्प में अलंकारविन्यास से झोभातिशय के आधान के मल में 
'कविप्रतिभात' का रहस्य छिपा रहता है। यह कविप्रतिभा ही काव्य की 
अभिनव सृष्टि में कविप्रजापति की शक्ति है । लोकप्रसिद्ध शब्दों के उपनिबन्धन 
से काव्य में जो अर्थ झलक उठते हैं उसमें भी कविप्रतिभा का ही हाथ है । 
कविप्रतिभा का सम्बन्ध उस भाविक अलंकार से भी है जो काव्यप्रबन्ध का 


व्यापक गुण-सौन्दर्य है। प्रतिहारेन्दराज ने यद्यपि यह स्पष्ट नहीं कहा कि 


भाविक' नामक अलंकार कवि की कारयित्री और सहदय की भावयित्री 
प्रतिमा मे तादत्म्य की स्थापना है किन्तु उम्द्रूट के भाविक निरूपण की वृत्ति 
में यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है '--- 


'अतएव चात्र कविसम्बन्धिनी भावस्य श्रोतृभावा भेदाध्यवसितस्य पुर: 


स्फुर'“*“““विद्यमानत्वाद्‌ भाविकव्यपदेश: । भावो5स्मिन्‌ विद्यते इति भाविकम्‌ । 


रसोज्ञासी कवेरात्मा स्वच्छे शब्दाथद्पणे। 
माघुयोजोयुवप्रोढे ग्रतिविन्य ग्रकाशते ॥ 
संपीतस्वच्छुशब्दाथद्वाविताभ्यन्तरस्ततः । 
श्रोता तत्साम्यतः पुष्टि चतुबंग परां चजेत्‌॥ 
अलका रवाद में ये विचार एक प्रकार से क्रान्तिकारी नहीं हैं किन्तु इन 
विचारों को प्रकाशित करते हुए भी प्रतीहारेन्दुराज ने 'भाविक' के उदाहरणरूप 
में उम्द्ूटरचित 'कुमारसम्भव की ही यह सयुृक्ति प्रस्तुत की हैं --- 
करोति पीडां प्रीति च निरक्षनविकोचना । 
सृत्योनया समुद्दी च्य नानाभरणशोभया ॥ 
इस प्रसंग में महाकवि कालिदास की मौलिक कृति कुमारसम्भव से जो 
काव्यप्रेमी परिचित है उन्हें उड््रूट के 'कुमारसम्भव” की उपर्यक्त सूक्ति मौलिक 
रचना नहीं अपितु 'अनुवाद' अथवा रूपान्तर ही प्रतीत होगी । कालिदास के 
'कुमारसम्भव की यह सूक्ति देखिए -- 
किमित्यपास्याभरणानि योवने 
छत व्वया वाधकशोशि वल्कछम्‌। 


१. प्रतिहारेन्दुराज : लघुबृत्ति ६.७ । २. उद्धूट : कुमारसंभव । 
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वद्‌ प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका 
विभावरी यथारूणाय कढ्पते॥ 
और उद्भटठ का ऊपर उद्धृत उसका पद्यानुवाद देखिए । प्रतीहारेन्द्रु राज 
को 'भाविक' अलंकार की भव्यशोभा कालिदास की सुक्ति में ही दिखाई देनी 
चाहिए थौ। किन्तु उन्होंने उद्भूट की भाँति उसे उद्धट के ही कुमारसम्भव 
के इलोक़ में देखा । यह सब्र इस ओर संकेत करता है कि अलका रवाद की 
दृष्टि में मौलिकता कबिप्रतिभा की अभिव्यक्ति अवश्य है किस्तु साथ ही साथ 
नेसगिक प्रतिभा ही कविप्रतिभा नहीं अपितु काव्य-साहित्य के अनुशीलन से 
भी एक ग्रकार की कविप्रत्तिभा पाई जा सकती है जिसका प्रसार प्राचीन 
काव्यकृतियों के अतुवाद अथवा झूपान्तर में हुआ करता है। प्राचीव काव्य- 
कृतियों के अनुवाद अथवा खूपान्तर में भी व्युत्पत्तिजन्य प्रतिमा से सम्पन्त 
कवि, अलंकारों की नयी यौजना अथवा प्रसन्‍त पद्मावली की रचना द्वीरा 
अपनी मौलिकता अथवा नवीनता का प्रकाशन कर सकता है। नैसर्गिक कवि 
प्रतिभा के अभाव में उत्पाद्य कविप्रतिभा भी काबव्यप्रबन्ध के निर्माण में समर्थ 
है--इस अभिप्राय का निवेदन काव्यादशश के व्याख्याकार रल्लश्रीज्ञान की इस 
उक्ति में स्पष्ट है ।* द 
“वचनमिद्मिद च॑ वस्तु नतत्‌ 
समुचितमत्र. निषेव्यमन्यदेव । 
प्रहतमिद्मपूवमी च्य मित्थ॑ 
कथमपि सिद्धिम्र॒ुपतिवाकप्रबन्धः ॥ 
अर्लकारवाद की दृष्टि में 'चिरस्तन' अथवा “अधुनातन' को समस्या 
मौलिकता की समस्या नहीं । मौलिकता नैस्तगिक अथवा आहाये प्रतिभा के 
बल पर प्रसन्‍त अथवा समुज्ज्वल काब्यरूप पदावली के निर्माण में ही देखी 
जानी चाहिये। रंत्मश्रीज्ञान ने इसी धारणां का प्रकाशन इस उक्ति में 
किया है--- 
चिरन्तनो वा कविरद्य वा स्फुट 
गुणोत्तरं वाक्यमुपास्यते बुध । 
तरोः पुराणस्य नवस्य वा फल 
निरस्तशंक, मधुर निषेव्यते ॥ 


१, रत्नश्रीज्ञान : काव्यादशंब्याख्या ३,१८७ की व्याख्या । 
२. वही । 


कह 


७०... 


है ७ 


( २७ ) 
रीतिवाद की दृष्टि में काव्य में मौलिकता 


रीतिवाद के प्रवर्तक आचाये वामन ( ८वीं शताब्दी ) ने काव्य में मौलि- 
कता के सम्बन्ध में कुछ सूक्ष्म संकेत दिये हैं जिन्हें उनकी “रीति' के सिद्धान्त 
की पृष्ठमूमि में देखने पर उनकी दृष्टि में 'मौलिक काव्यक्ृति' का स्वरूप दर्शन 
किया जा प्तकता है। दन्डी की भाँति वामन के अनुसार भी “प्रतिभान? ही 
कवित्व का बीज है। 'प्रतिभान' को कवित्व के बीज के रूप में मानने का 
कारण यही है कि 'प्रतिमान' की ही महिमा से कवि जन के हृदय में अभिनन 
पदार्थ का स्फुरण हुआ करता है। कवित्व एक डाब्द में 'लोकोत्तरवर्णता में 
नपुण्य अथवा कौशल है और ज॑ंसे एक बीज ही अंकुर पत्र पुष्प फछादि की नई 
नई युष्टि का मूलकारण हैं वंसे ही कवित्व बीज 'प्रतिभान' ही काव्य की नई 
सृष्टि का मुठ निदान है । 

न नस पक >> भ्ज्ारि ) 
काव्य में मोलिकता का निदान प्रतिभान क्‍ 

यह 'प्रतिभान” एक संस्कांर विशेष है जो कि जन्मजन्मान्तर से प्राप्त हुआ 
करता है। 'प्रतिभान की यह मीमाँसा इस बात का संकेत करती है कि जो 
भी व्यक्ति महषि वाल्मीकि अथवा महाकवि कालिदास के रूप में आज भारत 
ही नहीं अपितु विश्व के काव्य साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है उसकी आत्मा, 
जन्म जन्मान्तर से कवित्व॑ की वासना से वासित होती रही है । वस्तुतः इसी 
लिए वाल्मीकि का प्रतिपक्षी कोई दूसरा नहीं हुआ और न 'कालिदास' का 
ही प्रतिस्पर्दी कोई दूसरा बन सका । यही बात अन्य महाकवियों के सम्बन्ध में 
भी है। वामन ने स्पष्ट कहा है कि विना 'प्रतिभान के भी लोग काव्य-बन्धों 
की वचना किया करते हैं किन्तु उनकी क्ृतियां 'काव्य/ का अमर पद नहीं 
पाती अपितु पाठकों की दृष्टि में उपहासास्पद सिद्ध होती है ।'* 

कवित्वस्य बीज कवित्वबीजम्‌ । जन्मान्तरागतसंस्कारविशेषः कश्चित्‌ । 

यस्माहिना काव्य न निष्पद्मयते। निष्पन्न वा हास्यायतनं स्यात्‌॥ 

अथ|तु 'प्रतिभान! के बिना 'काव्य' की निष्पति सम्भव नहीं और यदि 
'प्रतिभान रहित छोग काव्य बन्धों की रचना करे भी तो वह 'काव्य' नहीं 
अपितु 'काव्य का उपहास' मानी जायेगी । 

आचार्य वामन की इस मान्यता को “काव्य प्रकाश' के रचयिता आचार्य 
मम्मट ने वस्तुतः उन्हीं के शब्दों को रूपान्तरित कर, बड़े उल्लास के साथ 
अभिव्यक्त किया है ॥३ । द 


१. काव्यालकारसूत्रवृत्ति : कामधेनुव्याख्या से युक्त १.३.१६ परिशिष्ठ । 


२. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १३.१६ | ३. काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास ॥ 





( २८ ) 


'शक्ति:. कवित्ववीजरूप: संस्क्रा रविशेषः यां विना काव्यं ज्ञ॒प्रसरेतु, प्रसृत 
वा उपहसनीयं स्यात्‌ ।, 

अर्थात्‌ 'कवित्व की बीजरूए शक्ति एक आत्मगत संस्कार विशेष है जिसके 
न रहने पर 'काव्य' की रचना नहीं हुआ करती और जो भी “काव्य बन्ध' रचे 
जाते हैं वे उपहास के ही पात्र होते हैं ।' | 

संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास में जो भी काव्य बन्ध! अमर हो चुके 
हैं उनके रचनाक!र इसी 'प्रतिभान' अथवा “कवित्व शक्ति के सदुभाव में अपनी 
उन काव्य कृतियों से आज अमर हैं जो मौलिक काव्य क्ृतियाँ हैं। अभिनव 
पदार्थ की स्फृति “और मौलिकता” एक ही वस्तु के दो भिन्‍न भिन्‍न नाम हैं । 
जिस तत्त्व को वामन आदि संस्कृत के प्राचीन काव्याचाय 'प्रतिभान अथवा 
कवि शक्ति' के रूप में प्रतिपादित कर चुके हैं वही आंग्ल साहित्य की 
काव्या लोचना में 07787977 अथवा मौलिकता के रूप में प्रति- 
पादित है। 'मौलिकता' अथवा नवीन अर्थ की उद्भावना अथवा 
नवीन अर्थ का परिस्फुरण” ही वह परम कारण है जिससे वाल्मीकि 
रामायण के वृत्तचरित के आधार पर रचित 'रघुवंश' आदि महाकाव्य और 
उत्तररामचरित” आदि महारूपक अपने अपने प्रतिस्विक व्यक्तित्व के ऐश्वयं में 
विराजमान हैं। वाल्मीकि की आत्मा जन्म जन्मान्तर से करुण-वेदिता की 
वासना से सुवासित रही और इसी लिए क्रोंचद्वन्द्र के वियोग की वेदना के दृश्य 
से प्रेरित हो रामायण के 'करुण रस' के रूप में अभिव्यक्त हुईं। रामायण संस्कृत 
का “आदि काव्य' है इसकी मौलिकता तो कालक्रम से भी आदिम अथवा 
प्राथमिक प्रतिभान की मौलिकता है। रघुवंशा की मौलिकता भी प्रतिभान की ही 
मौलिकता है किन्तु मौलिकता के ऐसे स्वरूप के विमर्श में कुछ अन्य आनुषंगिक 
तत्त्व भी प्रतीत होते हैं जो प्रतिभान के परिकर-बन्ध के रूप में प्रतीत 
होते हैं । ह 

प्रतिभान के परिकर बन्ध 

वामन ने 'प्रतिभान' के आतुषंग्रिक तत्वों को काव्यांग के रूप में प्रतिपादित 

किया है । व/मन के अनुसार काब्यांग त्रिविध है । 
'छोको विद्या प्रकीर्णब्च काव्यांगानि ।! 

इन तीन काव्यांगों में लोक का स्थान सत्रप्रथम है । 'लोक' का अभिप्राय समस्त 
स्थावर और जंगम जगत्‌ और उसकी जीवन चर्या से है।। प्रतिभान! रूप 


>केके+ज-मक 3». ++33+3७++ 3.3» 33-७८. ++८»क++.७+५७ 


१. काव्यालंकारसुत्र, १.३.१ । 
२. काव्यालंकारसृत्रवृत्ति १.३,२ । 


वक्‍त 


फ्रैः 2 जार»क- 





(५ २९७७ 


'कवित्व बीज” के लिए लोकजीवन के अनुभव अथवा लोकजीवन के अवेक्षण 
वस्तुत: उवेर क्षेत्र का काम करते हैं। वामन ने काव्यांगो में “प्रतिभान' को 
प्राथमिकता नहीं दी | वामन की दुष्टि में प्रतिभान' श्रकीर्ण से स्थान पाता है 


| 
वाभन के सृत्राक्षर ही इसके साक्षी है। 


'लच्यज्ञव्वमभियोगो बुद्धसेवाअ्वेक्षण प्रतिभानमवधानं च प्रकीर्णम्‌ । 
अर्थात्‌ तीसर! काव्यांग जिसे एक शब्द में 'प्रकीर्ण" कह सकते हैं निम्न* 
लिखित तत्व संग्रह है जिसपर काव्य रचना निर्भर है । 


२. लघध््यज्ञत्व । २. अभियोग । रे. वृद्धसेवा । 
४. अवेक्षण । प्‌. प्रतिभान । ६. अंवधान ।. 


प्रतिभान ओर छक्ष्यज्ञत्व 

इस तत्त्व संग्रह में 'प्रतिभान! और “लक्ष्यज्ञत्व' में जो उपकार्योपकारकभाव- 
रूप सम्बन्ध है वह कालिदास की कवित्व शक्ति और र।मायण की मौलिकता 
के समस्पर्धी रघुवंश की मौलिकता में स्पष्ट परिलक्षित होता है। कालिदास में- 
कविप्रतिभा थी और साथ ही साथ अन्य प्राककरालीन अथवा समकालीन काव्य- 
कारों के काव्य का पूर्णपरिचय था । यदि कालिदास में इन दोनों का परस्पर 
सम्मिलित सामथ्य न होता तो संस्कृत का काव्य साहित्य रघुवंश की अजंर 
ओर अमर कृति से वंचित ही रहता । कालिदास वाल्मीकि रामायण के बहिरंग 
और अन्‍न्तरंग दोनों के परम ममंज्ञ रहे, कालिदास की काव्य भावना महाकवि 
भास ओर महाकवि शूद्रक के रूपक काव्यों में उच्छवसित और उल्लसित होती 
रही । रघुवंश वस्तुत: वाल्मीकि रामायण की अगणित काव्यात्मक भावमणियों 
का ही एक अमृल्य अथवा बहु मूल्य रत्नहार है जिसे कालिदास ने .अपनी कवि 
प्रतिभा के पूण उन्मेंष में, अपनी वेदर्भी शैली में, पिरोया है। महाकवि भास 
की काव्य सूक्तियां कालिद्दास से हृदय में निरन्तर गूजती रहीं । संस्कृत काव्य 
का कौन ऐसा सहृदय पाठक है जो यह नहीं जानता कि महाकवि भास की 
ही कतिपय मौलिक काव्य सूक्तियां कालिदास की परम रमणीय काव्यसृक्तियों 
की आधार भूमि है । उदाहरण के लिए महाकवि भास की निम्नलिखित एक 
सूक्ति लीजिये ।) . 

अहव सब्बं अलंकारो होदि सुरुवाणं | 
( अथवा सर्वमरूकारो भवति सुरूपाणास! ) 
इस उपयुक्त सुक्ष्म सुक्ति को देखिये और इस सूक्तिरूप “लक्ष्य' से महाकवि 


१. भास: अविभारक द्वितीय अंक । 





क्‍ 


(॥२2,) 


कालिदास का घनिष्ठ परिचय देखिये जो उनकी परमरमणीय निम्नोदवृत सूक्ति 
में स्पष्ठ है ।*. " । 
सरसिजमनुविद्ध शवलेनापि रम्य 
मलिनमपि हिमांशोलच्म छक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्क॒लेनापि तन्‍्वी 
फऊिमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥ 
हां 'अनुकरण' की गन्ध तो दूर रहे, अनुहरण' की भी गन्ध नहीं । यहां 
शुद्ध मौलिकता है । भास ते निर्व्याज मानव सौन्दर्य के सम्बन्ध में कालिदास 
को एक संकेत दिया और कालिदास ने, उस संकेत के सहारे, प्रकृति और 
मानव 'के सौन्दय में 'निर्व्याजता' अथवा “अनाहायेता की एक रूपता का 
दर्शन किया । यह दर्शन कालिदास का “प्रतिभान' ही है अथवा इसे कालिदास 
की प्रतिभाशक्ति का परिणाम मानिए | इसमें तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं । 
प्रतिभान ओर अभियोग 
अभियोग का स्वरूप वामन के शब्दों में यह है 
'काव्यवन्धोद्यमो उभियोगः । 
बन्धन बन्धः । काव्यरूपवन्धो रचना काव्यवन्धः । 
तत्रोद्यमोईभियोग/:। स॒ हि कवित्वप्रकषमादुधाति ॥ 
अर्थात्‌ अभियोग का अभिप्राय काव्य रचता में उद्योग से है। केवल प्रति- 
भान से ही काव्यबन्ध नहीं बन सकते जब तक कि काव्य रचना के प्रति उद्योग 
शीलता नहीं । काव्य-रचना के प्रति उद्योगशीलता के लिए काव्यरूपी लक्ष्य 
का ज्ञान इसीलिए प्रथमत: अनिवायं है जंधा कि वामन ने स्पष्ट कहा हैं 
तत्र काव्यपरिचयों छरच्ष्यज्ञत्वम्‌ । 
अर्थात्‌ अन्य कविक्रत काव्यबन्धों से पूर्णपरिचित होने पर ही किसी कवि में 
अपनी काव्य-रचना के सम्बन्ध में व्युत्यक्ति उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं | 
काव्य निर्माण में अभियोग अथवा आस्थापूर्वक रचनाभ्पयास जब तक न 
हो तब तक प्रतिभान-रूप कवित्व बीज से अंकुर कैसे निकलंगे ? अन्य कवि 
रचित काव्यों से परिचित होने के उपरान्त काव्य रचना के प्रति प्रयत्नशीलता 
का अभिप्राय अन्य कवि रचित , काव्यों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का 
“अनुकरण करना नहीं अपितु 'अनुहरण' करना है | जब कोई कवि किसी अन्य 


१. अभिनज्ञान श्ञाकुन्तल: १०.१७ । 
२. काव्यालंकार सत्रवृत्ति १.३.१३ । ३. वही ७#१.३.१२ । 
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काव्य का जिससे वह परिचित और प्रभावित है, अनुकरण करता है तब॑ वह 
चस्तुत: अपने प्रतिभानरूप कवित्वबीज का उपयोग न 
प्रतिभान की हीनता का ही मूल संकेत करता है । किन्तु परिचित काव्यक्नृति 
के अनुहरण की बात दूसरी होती है। परिचित काव्य-बन्ध के अनुहरण में 
किसी कवि की जो प्रयत्नशीलछता होती है 
कांक्षा का विक्रास होता है।। 


हीं करता । वह अपने 


उसमें उसके प्रतिभान की महत्त्व- 
अनुकरण परिचित काव्य-बन्ध की दासता का 
स्वीकरण है किन्तु अनुहरण परिचित काव्यबन्ध के समस्पर्धी एक नवीन 
काव्य-बन्च्र के निर्माण का स्वसंवेद्य आनन्द और ऐश्वयं है। वामन की 


हृष्टि 'लक्ष्यज्ञव और 'अभियोग' के पुवापरभाव में मौलिक काव्य सृष्टि की 
'प्रक्रियू का दर्शन कर रही है । 


लक्ष्यज्ञत्व के बाद अभियोग के सामथ्यं से किसी काव्य रचनाकार की 
नवीन काव्य सृष्टि की महत्त्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। काव्य निर्माण के प्रति 
सतत अभियोगु की किया में सवंथा नवीन कल्पनाओं और उम्द्रावनाओं का 
भी स्थान है और साथ ही साथ परिचित काव्यों की कल्पनाओं और उद््धा- 
'वनाओं के अनुहरण का भी महत्त्व है । मौलिकता नई कल्पनाओं के विलास में 
भी है और पुरानी उद्भावनाओं की नवीन शांली में अवनारणा में भी । 


प्रतिभान और वृद्ध सेबा 
कविप्रतिभा के सम्बक्‌ प्रसार के लिए 'बृद्ध सेवा' आवश्यक होती है । वृद्ध 
सेवा का स्वरूप वामत के शब्दों में निम्नलिखित हैं' 
'काव्योपदेशगुरूसु श्रृष् बुद्धसेवा' 
काव्योपदेशे गुरवः उपदेशारः । तेषां सुश्रष् बृद्धसेवा । 
ततः काव्यविद्यायाः सक्लॉन्तिर्भवत्ति । 


अर्थात्‌ 'काव्य के मर्मज्ञ सहृदय पाठकों अथवा समीक्षकों का सान्निध्य काव्य 
निर्माण के छिए अत्यन्त उपयोगी है। क्‍योंकि इसी से कोई कवि अपने में 
काव्य निर्माण कौशल का आधान करता है ।' जब तक किसी कवि को काव्य- 
तत्त्तज्ञानियों का सम्पर्क न हो तब तक उसकी प्रतिभा का समीचीन, सर्वतोसुखी 
विकास नहीं हो सकता । काव्यज्ञसुश्रूषा अथवा काव्यमर्मज्ञसान्निध्य के अभाव 
में कवि प्रतिभा में ऐसी उच्छुखंछता आ सकती है जिससे मौलिक काव्यस॒ष्ठि 
दूषित हो जाए। वामन ने काव्य में “असम्भव” नामक एक दोष माना है 


१. काव्यालंकाहसुत्र तथावृत्ति १.३.१४। 
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जिसका अभिप्राय अनुपपत्ति अथवा उपमान की असम्भावना हैं। इस दोष 
के उदाहरण में उन्होंने निम्नलिखित सूक्ति उद्युत की है । 
चकास्ति वदनस्यान्तः 
स्मितच्छायाविकासिनः 
उन्निद्रस्यारविन्द स्य 
मध्ये मु॒ग्पेव चन्द्रिका॥ 
इस सूृक्ति का अभिप्राय यह है-- 

“इस सुन्दरी के प्रसन्‍न मुख में स्मित की शोभा ऐसी मनोरम लग रही हैं 
जसे द्िले कमल में चाँदनी की शुअ्रेखा की शोभा मनोहर होती है | इस 
सूक्ति का रचयिता कौन है, हम नहीं जानते किन्तु इतना निश्चित है किः 
इस सक्ति के रचयिता में 'नई काव्यात्मक उद्भावना' की बलवती आकांक्षा 
है और कवि-प्रतिभान का भी विश्वास है जिसके बलपर उसने 'किसी सुन्दरी 
के सुन्दर मुख में स्मित की मधुर शोभा "के वर्णन के लिए एक क्षदुभुत उपमान 
अर्थात्‌ विकसित कमलकोशा में चन्द्रमा की मनोहर रश्मि रेखा' की कल्पना 
कर डाली है किन्तु यह .कवि “वृद्ध सेवा' अथवा किसी काव्यकोाविंद पाठक 
अथवा समीक्षक के सान्तिध्य से वच्चित प्रतीत होता है क्योंकि कमलकोश 
के अन्तराल में चन्द्रिका की शोभा” लोकदर्शन की कसौटी पर, एक असम्भावना 
ही सिद्ध होती है । इस उपमान की पृष्ठभूमि में न तो प्रकृति का पयवेक्षण 
है और न कवि समय का अनुशीलन । वृद्ध सेवा प्रतिभा को कांव्य के राजपथ 
पर प्रगतिशील बना सकती है और कवियों की उद्भावनाओं को काव्याभ/स 
होने से बचा सकती है। इसीलिए वामन की काव्यमीमांसा में दृद्ध-सेवा 
प्रतिभान के परिकर बन्ध का एक अमुख अंग है । 

प्रतिभान ओर अवेक्षण 

कुछ काथ्याचार्य कविप्रतिभा को ही काव्य के समस्त अंगों और उपांगों 
का निष्पादक मानते हैं। कविराज राजशेखर के निम्नलिखित कथन में भी 
यही बात प्रतीत होती है! । 

था शब्दग्राममर्थसार्थमलंकारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्‍्यदवि. तथ।विधमधिहदय॑ 
प्रतिभासयति सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य पदार्थसार्थ: परोक्ष इंव, प्रतिभावत: 
पुनरपश्यतो5पि प्रत्यक्ष इव, । 

अर्थात्‌ 'प्रतिभा' को इसीलिए प्रतिभा कहते हैं क्योंकि उसी की महिमा 
से शब्द और अर्थ, अलंकार और उक्तिवैचित्र्य तथा अन्य समस्त काव्योपकरण 


२. काव्पालंका रसृत्रवृत्ति ४०.२.१० । १. काव्यमीमांसा : चतुर्थ अध्याय । 
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कवि के हृदय-पटल पर प्रकाशित हुआ करते हैं । जिसमें प्रतिभा नहीं उप्तके 
लिए समस्त पदार्थ परोक्ष से रहा करते हैं और जो प्रतिभासम्पन्न है वह 
चमचक्षुओं के अभाव में भी सब कुछ प्रत्यक्ष देखता है 

किन्तु आचार्य वामन ने प्रतिभान्न अथवा कविप्रतिभा की प्रगति में 
'अवेक्षण' की आवश्यकता का अनुभव किया है। भ्रवेक्षण की उनकी परिभाषा 
“निम्नलिखित है --- 

पदाधानोद्धरणमवेक्षण म्‌ 
पदस्याधान न्‍्य[ूस३ | उद्धरणमपसारणम । तयो: खल्ववेक्षणम । 
अतञ्र इलोकौ 


आधानोद्धरणे तावद्यावद्दोलायते मनः । 
पदस्य स्थापिते स्थेयें हनत सिर्धा सरस्वती ॥ 
यव्पदानि व्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुताम्‌ । 
. त॑ शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचत्षते ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कवि की प्रतिभा की शब्दमूरति तभी चतुरस्र बन 
सकती है जब रचयिता में “अवेक्षण” हो जिसके बलपर उसकी पदयोजना 
काँपती नहीं अपितु स्थिर रूफः से चला करती है । निष्क्रम्प पदविन्यास के लिए 
प्रतिभान के परम उपकारक “अवेक्षण” की आवश्यकता वस्तुतः अनिवार्य है 
क्योंकि बिना इसके 'रीति' रूप काव्य का आत्मतत्व अपने पूर्ण वैभव में 
अभिव्यक्त नहीं हो पाता- महाकवि कालिदास के रघवंश की आरम्भिक 
मंगल-सूक्ति देखिये --- 


वागर्थाविव संपृक्ती वागथ्ंप्रतिपत्तये . 

जगतः पितरो चन्दे पावतीपरमेश्वरों ॥ 

इस सूक्ति में महाकवि की प्रतिभा के परम सेवक, उनके “अबेक्षण' के 
कारण ही, उनकी काव्य योजना के “पद! निष्प्रकम्प रूप से पड़ रहे हैं । 
महाकवि की भावना में शब्द और अर्थ में अधेनारीश्वर का सा अपृथक्‌-सिद्धि 
का सम्बन्ध प्रतिफलित हो रहा है । महाकवि के मन में उनकी प्रतिभा ने इस 
सूक्ति में प्रयुक्त पदों के कई पर्याय उपस्थित किये होंगे किन्तु *अवेक्षण' ने उन्हीं 
पदों का विन्‍्यास कराया जिनसे उनकी सरस्वती की सिद्धि पूर्ण प्रकाश में 
आंयी । महाकवि के प्रयुक्त प्रत्येक पंद ऐसे हैं जिनका परिवतंन करने पर 
वृत्तनन्ध भले ही बन सके, काव्यबन्ध कदापि नहीं बन सकता। महाकवि 
क्षेमेन्द्र ने कालिदास की इस काव्यसूक्ति के प्रत्येक पद का परिवतंन कर 


जन + + वी ++ै 


१. काव्यालकार सूत्रवृत्ति १ ०३.१५ । द २. रघुवंश १.१ ॥ 
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काव्यरचना के अभ्यास करने वालों के लिए वृत्त-बन्ध का एक संकेत किया 
है जो कि निम्नलिखित है -- 
वाण्यर्थाविव संयुक्ती वाण्यथंग्रतिपत्तये। 
जगतो जनको वन्दे शर्वाणीशशिशेखरों ॥ 
इस उपयु क्त इलोक वाक्य में, ज॑सा कि क्षेमेन्द्र का ही स्पष्ट कथन है महाकवि 
कालिदास की (ागर्थाविव' आदि प्राचीन काव्यसूक्ति के पदों के परिवतंन से 
वृत्त प्रणमात्र किया हुआ है जो कि काव्यरचना का अभ्यास करने वालों की 
प्रथम शिक्षा है-- 
श्लोक॑ परावृत्तपदेः पुराण 
यथास्थिताथ परिपूरयेच्च । 
किन्तु सहृदय काव्य पाठकों से यह छिपा नहीं है कि महाकवि कालिदास 
के अवेक्षण से सन्‍्नद्ध उनका प्रतिभान वागर्थाविव' के रूप मे एक अमर काव्य 
सूक्ति की सृष्टि कर चुका है जबकि 4ाण्यर्थाविव' आदि इलोकवाक्य वैत्तपूर्ति के 
इष्ठान्त-रूप में ही जन्म लेकर गतप्राण बन गया है । 


प्रतिभान ओर अवधान 
जन्मजन्मान्तरागत कवित्व वासना के पूर्ण उन्मेष में जिस काव्यांग का 
हाथ है वह 'अवधान' है । इंस “अवधान' की परिभाषा वामन ने यह दी है 
चितका ग्रयमवधान म्‌ । 
चित्तस्यका ग्रय॑ बाह्य।थनिवृत्तिस्तदवधानम्‌ । 
अवहित हि चित्तमर्थान्‌ पश्यति । 
तद्देशकालाभ्याम्‌ । 
तद्वधानं देशात्‌ काछाच्च समुत्पद्यते । 
द विविक्तो देशः । 
विविक्तो निजञनः । 
रात्रियामस्तुरीयः कालः । 
रात्रेयांमो रात्रियामः प्रहरस्तुरीयश्रतुर्थ: काछ इति। 
तद्‌ वशाद्‌ विषयोपरतं चित्त प्रसन्नमवधत्ते ॥ 
अर्थात्‌ प्रतिभान के द्वारा अभिनव काव्यार्थ के स्फुरण में कवि के चित्त की 


१, कविकण्ठाभरण १०.११ । 
२. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति १.३.१७-२० । 


( १५ ) 


एकाग्रता ( अवधान ) नितान्‍्त अपेक्षित है। बिना चित्त के समाहित हुए अर्थ 
का दर्शन नहीं हो सकता । कवि की 'समाधि' के लिए एकान्त स्थान और 
निश्चिन्त समय दोनों बाह्यांग आवश्यक हैं । 
आचाये वामन ने जिस “अवधान' को नवीन काव्यार्थ दर्शन और नवीन 
काव्य निर्माण के लिए प्रतिभान का परमोपक्रारक माना है उसके सम्बन्ध सें 
संस्कृत के महाकवियों का व्यक्तिगत अनुभव साक्षो है। महाकवि कालिदास ने 
त्राह्मपुहृत में अपनी काव्य चेतना के संप्रसाद अथवा अपनी काव्यार्थ समाधि 
की संप्रतिष्ठा का अपनी निम्नोदुधृत सूक्ति में बड़ा प्रभावशाली उल्लेख 
किया है-- 
'पश्चिमोद्यामिनीयामात्‌ 
प्रसादमिव चेतना ।! 
ब्राह्ममुहुत में चित्त के अवधान से अभिनव काव्यार्थ के उन्‍्मेष के सम्बन्ध 
में महाकवि माघ भी अपने अनुभव का ही उल्लेख करते हुए कह चुके हैं --- 
गहनमपररात्रप्राप्तजुद्धिप्रसादः 
कवय इव महीपाश्रिन्तयन्त्यर्थजातम्‌ । 
अबधान का प्रतिभान के साथ वही सम्बन्ध है जो कि जलसेक का बीजां- 
कुरण के साथ है। नवीन काव्य की सृष्टि के ये उपकरण जिस व्यक्ति के भी 
सामथ्य के भीतर होंगे उसकी रचना में मौलिकता अथवा नवीनता का सौरभ 
मिलेगा । | 
अभिनव काव्यार्थ के स्फुरण में कवि के लिए छोकावेक्षण और सपरिकर 
प्रतिभान के साथ-साथ, “विद्या' का उपार्जन भी अपेक्षित है क्‍योंकि बिना 
इसके जीवनोपयोगी काव्यामृत की निष्पत्ति नहीं हो सकती । आचार वामन 
ने काव्यांगभूत “विद्या” का निम्नलिखित वर्णन किया है-- 
-शब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दो विचिनिकलाकामशा स्त्रदण्डनी तिपूर्वा विद्या: ॥ 
शब्दस्मतेः शब्दशुद्धिः । 
दशब्दस्मृतेग्याकरणाच्छब्दानां शुद्धि: साधुत्वनिश्चय: कत्तंव्य: शुद्धानि हि 


पदानि निष्कम्पी: कविभिः प्रयुज्यन्ते । 


अभिधानकोशात्‌ पदार्थनिश्रयः । 


पढें हि रचनाप्रवेशयोग्यं भावयन्‌ संदिग्धाथथत्वेन न गृक्तीयान्न वा जह्यादिति 


काव्यबन्धविष्त। । तस्मादभिधानकोशत: पदार्थनिश्चय: कत्तंव्य इति । 


१.रघुबंश।. - २ शिशुपालवधः ११। 
२. काव्यालडू रसूत्रवृत्ति १.३,३ । 


( ३६ ) 


छन्दो विचितेवृत्तसंशयच्छेदः ॥ 
काव्याभ्यासाद वृत्तसंक्रान्तिर्भवत्येव । कि तु मात्रावृत्ता दिषु क्वचित्संशय: स्थातु 
अतो वृत्तसंशयच्छेदश्छुन्दोविचितेर्विधेय इति। 
कलाशास्रेभ्यः... कछातच्वस्य संवित्‌ ॥ 
कला गीतनृत्यचित्रादिकास्तासामभिधायकानि श्ञास्त्राणि विश्ञाखिलादिप्रणीतानि 
कलाशास्त्राणि, तेभ्य: कलातत्त्वस्य, संवितु सवेदनम्‌ । नहि कलातत्त्वानुपलब्धो 
कलावस्तु सम्यड्िनबन्धुं शक्यमिति । 
कामशाख्रतः कामोपचारस्य । 
'संवित्‌' इत्यनुवर्तते | कामोपचारस्य संवित्‌ कामशास्त्रत इति । 
. कामोपचारबहुल हि वस्तु काव्यस्थेति । 
दुण्डनीतेनयापन ययोः । 
दण्डनीते रर्थशास्त्राह्नयस्यापनयस्य च संविदिति । तत्र षाडगुण्यस्थ यथावत्प्रयोगों 
नयः । तद्विपरीतोज्पनयः । नहि तावविज्ञाय नायकप्रतिनायकयोदूृ त्तं शक्‍यं काव्ये 
निबन्धुमिति । । 
॥ इतिवृत्तकुटिरत्वं च ततः । 
इतिहासादिरितिबृत्तं काव्यशरीरं, तस्य कुटिलत्व॑ ततो दण्डनीतेबंलीयस्त्वा- 
बलीयस्त्वादिप्रयोगो वर्णनीय इति ।' 
इस उपर्यक्त उद्धरण में काव्यनिर्माण और उप्तकी मोलिकता के सम्बन्ध में 
बहुत सी बातों का उल्लेख किया हुआ है । इस निर्देश का हम इस प्रकार 
सारांश ग्रहण कर सकते हैं-- क्‍ 
'काव्यनिर्माण के लिए अपेक्षित विद्याओं और कवि के प्रतिभान में वही 
सम्बन्ध है जो कि भिन्न-भिन्न*प्रकार के उवंरक ( खाद ) और बीज के प्रस्फुटन 
में दिखाई देता है | विद्याओं के उपार्जन के उपरान्त ही प्रतिभान का बीज 


'रघ्रवंश” सरीखे काव्यवृक्ष के रूप में परिणत हो सकता है अन्य का नहीं। जब _ 


तक शब्दानुशासनञास्त्र से कवि का परिचय न हो तब तक उसके प्रयुक्त शब्द 
अपशब्द के कुयद् से दूषित रहेंगे । अभिधानकोश से पदार्थ के विनिश्चय में 
सहायता मिलती है| नवीन काव्य रचना के लिए कवि-परम्परा द्वारा अप्रयुक्त 
पदों का प्रयोग तो 'दोष' होता है गुण नहीं | कवि अभिधानकोश का उपयोग 
पदार्थनि्णय के लिए करता है न कि नये-नये शब्दों के गुम्फन के लिए। छन्दो- 
तुशासनशास्त्र से कवि वृत्तबन्ध में निश्चिन्तता प्राप्त करता है और कला शास्त्रों 
के परिचय से उसमें काव्य में कलात्मक तत्वों के विनिवेश का; सामथ्य उत्पन्न 
होता है । श्रृंगार प्रमुख रस भावों की योजना कैवल भ्रतिभान द्वारा तहीं अपितु 


+ च्शे 


० 


( ३७ ) 


कामोपचार के ज्ञासत्र और लोक के अनुशीलन और अथवेक्षण से सम्भव है | इसी 
प्रकार सर्गबन्ध के रूप में नवीन काव्य-प्रबन्धों की सुप्ठि के लिए दण्डतीति 
अथवा अथंशास्त्र की परम्पराओं और मर्यादाओं से परिचय प्राप्त करना 
आवश्यक है क्‍योंकि तभी काव्य शरीर के रूप में सुन्दर इतिवृत्त. रचना की जा 
सकती है । इसी भांति अन्यान्य विद्यायें और उपविद्यायें भी कवि के प्रतिभान 
के लिए उवरक का ही काम करती हैं । लोक, विद्या और प्रकीर्ण रूप त्रिविध 
काव्यांग से सम्पन्न कवि की जो रचना होगी वह 'सत्काव्य की रचना होगी । 
सत्काव्य प्राचीन काव्यक्ृतियों की अनुहति के रूप में नहीं अपितु नवींत काव्य- 
कृति के रूप में निष्पन्न होता है । रघुवंश को उदाहरणरूप से देखिये । इसमें 
महाकवि की जन्मजन्मान्तर की वासना का स्फुरण है और इस काव्यवासना 
अथवा कविप्रतिभा के स्फुरण में महांकवि का विविध विद्योपाजंन तथा लछोक- 
जीवन का अनुभव दोनों का सामथ्य स्वथा स्पष्ठ है । 


अभिनव काव्याथ के दो भेद अयोनि' और “अन्यच्छायायोनि' 


आचारय॑े वामन नें त्रिविध कांब्यांग में प्रतिभान के उन्मेष के लिए अवधान 
अथवा कवि के चित्त को एकाग्रता को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। अवधानमात्र 
'से कवि:जिस अर्थ का दर्शन करता है वह अर्थ 'अयोनि' अथवा “अवधानमात्र- 
योनि' कहा जाता है और जिस काव्यार्थ का दर्शन किसी प्राचीन काव्यार्थ के 
आलोक में हुआ करता है .वह काव्याथ “अन्यच्छायायोनि' होता है। प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि “अन्यच्छायायोनिरूप' काव्यार्थ में भी नवीनता का रस संचार 
कर सकता है। “अन्यच्छायायोनि' रूप काव्या्थ के उपनिबन्धनमात्र से कोई 
काव्यकृति 'कविता 'में चोरी' का निदशन नहीं मानी जाती । 'अयोनि' तथा 
“अन्यच्छायायोनि' रूप द्विविध काव्याथ के निदर्शनरूप में . वामन से दो काव्य- 
सूक्तियाँ उद्धृत की हैं जिनमें निम्नलिखित सूक्ति में जो अभिनव काव्याथे 
उपनिबद्ध है वह “अयोनिः है' 
आश्वपेहि मम शीघुभाजनाद्‌ 
यावदग्रद्शनन॑_ दृश्यसे । 
चन्द्र ! मदहशनमण्डलाह्लितः 
खे न यास्यसि हि रोहिणीभयात्‌॥ द 
यहाँ कवि के द्वारा उपनिबद्ध काव्याथे केवल उसके अवधान से ही निष्पन्न 


हुआ है । यहाँ कोई प्रेमी ओर प्रेमिका, किसी हम्यंपृष्ठ पर चाँदनी रात में 


१. क॒व्यालुंकार सूत्रवृत्ति ३.२.८ | 


03200) 


मदिरा सेवन का आनन्द लेते दिखाये गये हैं। चन्द्रमा का प्रतिविम्ब मदिरा 
के चषक में पड़ रहा है ओर प्रेम में पगी नायिका उसके चुम्बन की उत्सुकता 
दिखाकर अपनी ओर अपने प्रेमी को आक्ृष्ठ कर रही है। एक ओर वह 
चन्द्रविम्ब को - उपालम्भ देने की मुद्रा में है और दूसरी ओर अपने प्रेमी को 
अपने वश्ञ में करने की उतावली में । यह सब काव्यार्थ कामोपचाररूप काव्याथ 
है और सहृदय-पाटक के हृदय में ख्ंगाररस का निषेक करने में पूर्णतया 
समर्थ है । यहाँ कवि का लोकजीवन का आन्तरिक अनुभव, उसका प्रतिभान 
और उसकी मनः-समाधि तीनों की सम्मिलित कारणता है और इप्तकी महिमा 
से एक अभिनव अथवा मौलिक काव्यसूक्ति की रूपरेखा प्रकाश में आ रही है । 
यह सूक्ति तो एक निदर्शनमात्र है। आचाय वामन की धारणाओं के 
आधार पर:महाकवि कालिदास के 'रघुवंश” रूप काव्यार्थ में भी हम 'अयोनि' 
रूप काव्यार्थ का ही दर्शन कर सकते हैं। रघ॒वंश का काव्या्थ न तो वाल्मीकि 
रामायण का काव्यार्थ है और न विष्णुपुराण आदि पुराणों के काव्यार्थ की 
छाया है। संस्कृत काव्यसांहित्य का ऐतिह्य ही प्रमाणित 'करता है कि रघुवंश 
का पार्यान्तिक काव्याथे और उसके आपातिक काव्यार्थ दोनों महाकवि की 
प्रतिभा से अनुरंजित हैं, एक शब्द में मौलिक हैं । 
- #अन्यच्छायायोनि' के निदर्शन में वामन ने निम्नलिखित सूक्ति उपन्यस्त 
की है -- 





कै ५ 
सा भः शज्ञांक मम शीधुनि नास्ति राहु: 

खे रोहिणी वसति कातर कि बिभेषि। 
प्रायों. विदृग्धवनितानवसंगमेषु 


द पुंसां मनः प्रचछतीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ 
यह यूक्ति 'अन्यच्छायायोनि' इसलिए है क्योंकि इसकी रचना “आश्वपेहि मम 
गीधुमाजनात्‌' आदि पूर्वोद्वृत सूक्ति की प्रेरणा से हुई है किन्तु तंब भी यह 
सूक्ति अनुकरण नकल नहीं अपितु एक मौलिक क्ृति के चमत्कार से पूर्ण है । 
इस सूक्ति का कवि 'आव्वपेहि मम शीधुभाजनात्‌' आदि यूक्ति से, अथं घठना 
के रूप में, निम्नलिखित अर्थों की छाया का ग्रहण करता है । 

१. प्रेमी और प्रेमिका का चर्द्रिकां विहार । 
२. प्रेमी और प्रेमिका का मदिरोत्सव । 
३. मदिराचषक में चन्द्रबिम्ब का प्रतिबिम्बन । 
७. प्रेमी और प्रमिका का परस्पर आकर्षण | के 
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१. वही ३.२.२८ | ४ - है जत्ति 


(कह) 


किन्तु ये अथे इस सूक्ति में घटित होकर पर्व सूक्ति की अपेक्षा एक भिन्‍न 
अर्थ का ही शरीर संस्थान बनाने हैं जो कि अनुहरण में भी एक नवीन अथवा 
मोलिक काव्याथ के रूप में प्रतीत होता है। इस सूक्ति का काव्यार्थ भी श्ंगार 
रस ही है किन्तु पूव सूक्ति के श्वृंगार से कुछ विलक्षणता लिए हुए है। यहाँ 
नायक वक्ता है और नायिका को अपने प्रेम रस की ओर आक्ृष्ठ करने के लिए, 
चन्द्रमा को सम्बोधित करते हुए कह रहा है ! है चन्द्र ! इस मदिराचषक में 
राहु नहीं रहता जो तुम यहाँ आते हुए कांप रहे हो । तुम्हारी प्रेयसी रोहिणी 
तुम्हारे आकाश हम्य॑ में है, फिर डरते क्‍यों हो यहां पहुँचने में । तुम भी 
आकर देख छो मेरी प्रेयसी कितनी सुन्दर है और हम दोनों जीवन का कैसा 
आनन्द अनुभव कर रहे हैं ।' 
6 “ह सुक्ति पूर्वोक्त सूक्ति के पद-पदार्थ के अनुकरण में नहीं रची गई है 
अधितु उसके रसभाव-रहस्य में समाहित मन से, चिन्ता में निकल पड़ी है 
इसीलिए इसके रचयिता की यह अपनी सूक्ति है। 'अन्यच्छायायोनि' होना भी 
इस सूक्ति का एक सौन्दयं ही है । 

इस निदर्शन के आधार पर महाकवि कुमारदास का जानकीहरण 'रघु- 
वंशच्छायायोनि' के रूप में देखा जा सकता है। 'रघ॒वंशच्छायायोनि' होने से 
“जानकीहरण' में मौलिकता की मात्रा में कोई कमी नहीं आती । कवि में 
प्रतिभान हो, अवधान हो और काव्य-ब्न्ध के प्रति अभियोग हो तो उसकी 
रचना नवनिर्माण अथवा रम्यनिर्माण का ही निद्शन हुआ करती है । 


अभिनव काव्याथे दशन ( द्विविध अर्थ ) व्यक्त और सक्षम 
वामन अभिनव काव्याथ दर्शन में कवि के प्रतिभान को प्रेषित करनेवाले . 
उसके मनः:सम!धान की महिमा से पूर्णतया प्रभावित है। समाहित चित्त होने 
पर कवि जिन अर्थों का दर्शन करता है वे वामन की काव्यमीमांसा में दो 
प्रकार के माने गये हैं--- 

प्रथम--व्यक्त । 

४ द्वितीय--सूक्ष्म । 
इन द्विविध अर्थों में .पुर्वोदाहत* अयोति' और 'अन्यच्छायायोनि” रूप 
काव्याथ व्यक्त अर्थ की श्रेणी में समन्वित दिखाई देते हैं। वामत ने 'अयोनि' 
ओर “अन्यच्छायायोनि' रूप द्विविध काव्याथ दर्शन को व्यक्त काव्पार्थ दंत 
सम्भवतः इसलिए माना-है क्योंकि दोनों अर्थ-प्रकारों के निदर्शन रूप से 
पूर्वोद्व्रृत 'भआाश्वपेहि मम शीधुभाजनातु' तथां भा मै : शशांक मम शीधुनि' 
आदि सूक्तियों में जिस प्रकार का अथे उपनिबद्ध है उसका शरीर निर्माण 
बाह्मजगत के प्रत्यक्षतः दृदयमान अथवा अनुगम्य पदार्थों द्वारा हुआ है। चन्द्र- 
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बिम्ब, मंदिराचषक, नायकनायिका सान्निध्य आदि अर्थ “व्यक्त अर्थ हैं, ऐसे 
अथे हैं जिनका साक्षात्कार इन्द्रियों के सामथ्ये में है। हमारे जों भी काव्य, 
महाकाव्य, समय की तरंगों की उथल-पुथल में तरतें-उत्तराते हम तक पहुच 
पाए हैं उनके रचयिता कवियों में इस <व्यक्त' अर्थ के दंत की प्रबल शक्ति 
दिखाई देती है | व्यक्त अर्थ के दर्शन के परिणामस्वरूप व्यक्त अर्थ का उप- 
निर्बन्धन ही वह परम कारण है जिससे हमारे प्राचीन काव्य साहित्य में हमारी 
सभ्यता और संस्कृति की समस्त रूप-रेखाएँ झलका करती हैं । आज काश्कवि, 
चाहे वह हिन्दी का कवि हो अथवा अन्य किसी प्रान्तीय भाषा का कवि हो, 
अपने मनः समाधान द्वारा भारतीय जीवन के रूप रंग का, एक शब्द में व्यक्त 
अर्थ का दशत नहीं करना चाहता । उसका सारा परिश्रम पाइ्चात्य काव्य- 
साहित्य की परम्पराओं के अनुकरण में सम्राप्त हो जाता है और जो भी काव्य- 
साहित्य बन पाता है उसकी मौलिकता संदिग्ध हो जाती है । 

व्यक्त अथे से भिन्‍न अर्थ वह है जिसे वामन ने सूक्ष्म संज्ञा दी है। यह 
सृक्ष्म अर्थ भी दो प्रकार का है: जिसका निरूपण वामन ने निम्नलिखित रूप से 
किया हैं? 

सूच्मो भाव्यो वासनीयश्व । . , 

सुक्ष्मो ठंघा भवति भाव्यो, वासनीयए्च । शीघ्रनिरूपणागम्यों भाव्य:। एका- 
ग्रताप्रकषंगम्यो वासनीय- इति । 


अर्थात्‌ 'कवि के समाहित मन में जो सूक्ष्म अर्थ अवतरित होता है उसके दो 
रूप- होते हैं--- । | 
पहला--'भाव्य अथ अथवा वह अर्थ जिसे कव्य-साहित्य के भावुक 


पाठक अपने अवधानमात्र से देख लेते हैं और उसके साथ अपना हुंदय संवाद 
स्थापित कर लेते हैं । 


दूसरा--कासनीय' अर्थ जिसका साक्षात्कार सहृदयों के मनःसमाधान 
प्रकष से ही सम्भव है और जिसके अनुभव में उनका हृदय तन्मय अथवा 
आनन्दमय हो जाया करता है। . .... 
'भाव्य' अर्थ के निदर्शन रूप से वामुन ने निम्त काव्यसूक्ति उद्धत की है--- 
अन्योन्यसंवलितमांसलदुन्तकान्ति 
.. सोज्लासमाविरल्संवलिताधंतारम्‌ । 
छीलछाग्रृहे प्रतिक्ं किलकिश्ञितेषु 
.. व्यावतंसमाननयनं मिथुन चकास्ति ॥ 


१, काव्यालंकारसूत्रवृत्ति ३.२ १७। ० 0, 3 
२. काव्यालडूरसृत्रंवृत्ति ३२.१० । / 
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यहाँ जो अर्थ उपनिबद्ध है वह सम्भोग शथ्वृंगाररूप काव्योर्थे है। इस 
सम्भोग श्यृंगाररूप काव्या्थ की घटता में निम्नलिखित विभावादि रूप अर्थो- 
पकरणों का हाथ काव्य रसिकों की भावना से स्पष्ठ परिलक्षित होता है--- 

१. प्रेमीयुगुल का आलम्बनविभावरूप अर्थ । 

९. रतिमन्दिर ( लीलाग्रह ) का उद्दीपतविभावरूप अथ्थे । 

३. स्मित-विहसित, अधरास्वादन, नयन व्यावतंन, अज्भक्लान्ति आदि 
अनुभावरूप अथे । 

४. हर्ष, औत्सुक्य, भय-आनन्द रोषादि का सम्वलन रूप संचारी अथवा 
व्यभिचारी भाव। 

संभोग श्यृंगार रूप “'भाव्य' काव्याथे के बन्ध में कोई भी संस्कृत काव्य 
“अमरुशतक' की मौलिकता का प्रतिस्पर्धी नहीं । तब भी आचार्य वामन ने 
अन्योन्यसंवलित' आदि सूक्ति को ही भाव्य -कांव्यार्थ के हृप्लान्त रूप में उप- 
स्थित किया है। वामन ने ऐसा .इसलिए किथा है कि इस सूक्ति की रचना 
करनेवाले कवि ने “अमरुशतक' की निम्नलिखित. सूक्ति की भावना 
में अपसा मनः-समाधान किया और अपने समाहित चित्त में इस सूक्ति की 
रूपरेखा उतारी जिसे उसने अपने निष्कम्प अथवा मधर और उदार पद योजना 
में प्रकाशित किया --- 


शून्य वासगृहं विछोक्य शयनादुत्थाय किश्विच्छने- 
निद्वाव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवण्य पत्युमुंखम्‌ । 
विखब्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्ञानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता॥ 
'वासनीय' अथवा भावनाप्रकषे द्वारा भावनीय अथ्थे - के उदाहरण के लिए 
वाम्तनः ने यह सूक्ति उद्धृत की है-.. 
अवहित्थवलितजघन विवर्तिताभिम्रुखकुचतट स्थित्वा । 
अवलो कितो 5हमनया. दृक्षिणकरकलितहारलूतम्‌ ॥ 
यह सूक्ति भी शझ्ंगार रस की ही सूक्ति है किन्तु इसमें विप्ररूम्भ में रति 
भाव का आनन्दोल्लास भरा है+ यहां भावना प्रकर्ष द्वारा ही सहृदयजनों को 
विभावादिरूप अथर्पिकरणों का: दर्शन होता हैजो कि विप्ररूम्भ शूंगार के 
अनुभव में घुल-मिल जाता है | यहां विरहिणी नायिका अपने प्रेमी के दश्न में 


अपने हृदय का समस्त* प्रेम अभिव्यक्त करती दिखाई गई है । 


१. अमरुंकशतक श्लोक संख्या ८२ ॥ 
२. काग्यालंकार सूत्रवृत्ति ३.२.९ । 
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इस यूक्ति को भी प्ररणा प्रदान करने वाली 'अमरुकशतकः! की सूृक्तियां हैं 
जुसे कि निम्नलिखित एक सृक्ति देखिये --. द 
दीर्घा वन्दूनमालिका विरचिता दृष्ट्येव नेन्दीवर: 
पुष्पाणां प्रकरो स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः । 
दृत्तः स्वेद्सुचा पयोधरभरेणार्घों न कुम्भाम्भसा 
स्वरेवावयवे: प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृत मंगलम्‌ ॥ 
यहां भी कृशांगी विरहिणी का, अपने प्रेमी के आगमन में अपने हृदय का 
प्रकाशन अभिव्यंग्य है । किन्तु 'अवहित्यवलितजघनम्‌” आदि सूक्ति का रचयिता 
अमरुशतक' की उपयु क्त सूक्ति से कुछ चुराता नहीं अपितु उसके भाव-संभार 
के साक्षात्कार में, विरही युगल के प्रेममाव की कुछ नयी रेखाओं का दर्शन 
कर लेता है और अपने नवकाव्य-बन्ध में उसे उतार देता है । 


रीतितत्व ओर काव्यगत मौलिकता 
आचांये वामन की काव्य समीक्षा में 'रीति' तत्व को काव्य का आत्मतत्व 
माना गया है | वामन के अनुसार वंदर्भी, गौड़ी और पांचाली रूप त्रिविध 
रीतियों में त्रेंविध काव्यबन्ध का अन्तरंग और बहिरंग सभी समन्वित हो 
जाता है। वैदर्भी रीति के बन्ध में महाकवि कालिदास ही सबसे बढ़कर माने 
गए हैं । वामन प्रणीत काव्यालड्ूरसूत्रवृत्ति की कामधेनु व्याख्या के रचयिता 
गोपेन्द्र जिपुरहरभूपाल ने इसीलिए कहा हैं --- : 
'वर्द्भीरीतिसन्दर्भ कालिदासः प्रगल्भते |! 
अर्थात्‌ वेदर्भी-रीति के काव्यबन्ध में कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। वैदर्भी-रीति 
सन्दर्भ में कालिदास की यह विशेषता तब तक नहीं समझ में आ सकती जब तक 
कालिदास के काव्यबन्धों में मौलिकता अथवा नवीनता फे तत्व का दर्शन न 
हो । कालिदास के वंदर्भी-रीति सन्दर्भ के अनेकों अनुकरण हुए किन्तु कालिदास 
के काव्य-प्रबन्धों का वेदर्भी-रीति रस कालिदास के अनुकर्ता कबियों के वैदर्भ- 
बन्धों के रसों से विलक्षण रूप में ही अनुभव किया जाता है। उदाहरण के 
लिए कालिदास के बेदर्भी-रीति सन्दर्भ का एक उदाहरण देखिये जिसे वामन ने 
अपने काव्यलंकार सूत्रवृत्ति में उद्धृत किया है --- 
गाहन्तां महिषा निपानसलिल #ंगसु हुस्ताडित॑ 
छायाबद्धकदग्बक स्गकुछ रोमन्थमभ्यस्यतु । 
१, अमरुशतक ५६ । 
२. काव्यालकारसूत्रवृत्ति : कामधेन व्याख्या १.२.११ । 
३. अभिज्ञानश्ाकुन्तल २,६ | 
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विश्रव्ध क्रियतां वराहपतिशिमुंस्ताक्षतिः पल्‍्वले 
विश्राम लमतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ 
इस सूक्ति के सौन्दर्य का रहस्य इसके वैदर्भबन्ध में है और इसके वैदर्भे- 

बन्ध के सौन्दर्य का रहस्य इसके शब्द और अथ की गुण सम्पत्ति में है । यही 
इस सूक्ति की मौलिकता अथवा नवीनता का रहस्य है। यहां कहीं कवि के 
भावों के आरोह में काव्यबन्ध में गाढ़ा अथवा ओजस्विता का अनुभव होता 
है और कहीं कवि के भावों के अवरोह में काव्यबन्ध की शिथिकृता अथवा 
प्रसन्चता का चमत्कार दिखाई पड़त्ता है। चारों चरणों की मसृणता अथवा 
श्लिप्टता देखने योग्य है। चारों चरणों में कई एक पदों की घटना है किन्तु 
पाठक को ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों चरणों के पदों के अपने-अपने स्वर 
एक मधुर राग को निष्पन्न करने में निरत हो । यहां काव्यबन्ध में कान्तिमत्ता 
अथवा 'औज्जवत्य' है जिसके अभाव में काव्य की मौछिकता ही समाप्त हो 
जाती है । 


वामन प्रतिपादित वेदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली रीति के त्रिविध बन्धों में 
काव्यगत नवीनता अथवा मौलिकता के जैविध्य का भी स्वरूप अन्तनिहित 
है । यदि ऐसी बात न होती तो कालिदास और बाण, कालिदास और भवभूति, 
कालिदास और भारवि, कालिदास ओर श्रीहषं, भारवि और माघ, किबहुना, 
संस्कृत के काव्य साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध एक कवि और दूसरे कवि का 
परस्पर वलक्षण्य निमु ल तथा निराधार हो जाता है : किन्तु ऐसी बात नहीं | 
ये सभी काव्यरचनाकार अपनी-अपनी विलक्षणता, अपनी-अपनी मौलिकता को, 
वस्तुत४ अपनी-अपनी वंदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति के अपने-अपने काव्य- 
बन्धों में पूर्णछप से प्रकाशित कर चुक्रे हैं।ये त्रिविध रीतिबन्ध वस्तुतः 
कवि की सहज प्रतिभा अथवा मौलिकता के प्रसार के तीन राजमार्ग हैं। ये 
तीनों राजमार्ग एक दूसरे से भिन्न-भिन्न रूप से प्रशस्त हैं और रमणीय हैं और 
सहृदय सामाजिक की काव्य भावना इन तीनों राजमार्गों पर विचरण करने में 
तथा तीनों का आनन्द लेने में सदा प्रसन्न रहा करती है । 





ध्वनिवाद की दृष्टि में काव्य में मोलिकता 


ध्वनिवाद के प्रवत्तंक आनन्दवद्धंताचायं ( ९ वीं शताब्दी ) ने अपनी ध्वनि 
समीक्षा के दो प्रमुख प्रयोजनों का निर्देश किया है। इनमें प्रथम प्रयोजन 
सहृदय मन: प्रीति! है और द्वितीय प्रयोजन “परत्काव्यनिर्माणः है। सहृदयजन 
यदि ध्वनि का रहस्य जान जाएँ तो उनके काव्यानुभव में परिपूर्णता आती है 
और वे अपने काव्यानुभव की रूपरेखाओं का समीचीन विश्लेषण करने में समर्थ 
बन सकते हैं | इस धारणा से ही ध्वनिकार आनन्दवद्धंन ने प्राचीन अलंकार- 
शास्त्र के मनत-चिन्तन में ध्वनि का स्वरूप दर्शन किया है और इस स्वरूप 
की विविध विधाओं की परिकल्पना के परिश्रम में, 'सत्काव्यनिर्माण' में ध्वनि- 
दर्शन की उपयोगिता क्या है ? किस-किस रूप में ध्वनिरहस्यथः मौलिक काव्य 
की सृष्टि के मूल में दिखाई देता है ? इन प्रश्तों का सर्वांगीण समाधान भी 
ध्वनिकार का ही कार्य है । 
८५ 0 में 65 65 
ध्वनितत्वदशन में कवि प्रतिभा का आनन्त्य 
ध्वनिकार के काव्यदद्ंंन में कवि प्रतिभा ही मौलिक काव्यनिर्माण का 
परम कारण है किन्तु कवि प्रतिभा के सवंतोमुख विकास में किसी कवि का 
ध्वनितत्ववेदन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहकारी कारण है जिसके बिना कवि की 
कारयित्री प्रतिभा कुण्ठित रह जाती है और काव्यबन्धों के नए-नए रूप- 
संस्थान निष्पन्न होने से रुक जाते हैं । आनन्दवध॑नाचाय ने स्पष्ट कहा है'--- 
“ध्वनेयं: सगुणीभूतव्यंग्यस्याध्वा प्रद्शितः । द 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥” 
य एप घ्वनेर्गणीभतव्यंग्यस्य च मागं३ प्रकाशितस्तस्य फल्लांतरं कविप्रतिभा- 
उनन्त्य म्‌ । 
अर्थात्‌ “ध्वनि! और “गुणीभूतव्यंग्य” रूप काव्यों का जो परस्पर बंचिव्य 
निरूपित किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि कविजन इस द्विविध काव्य- 
बन्धों की रचना में प्रवृत्त हों जिससे उनकी कवि प्रतिभा का बहुमुख विकास 
हो और काध्य साहित्य के संसार में नयी-नयी सुष्टियों की संभावना 
चरिताथं हो । 
प्रतिभा की रूपरेखा वर्ण्य पदार्थों के विषय में कविजन की नवनवोस्मेष- 
शालिनी बुद्धि में रहा करती है । काव्य में जो भी वर्ण्य वस्तु है वह सब आदि 


१, ध्वन्याकोक ३.१ । 
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कवि वाल्मीकि की प्रतिभा का ही विषय बन चुकी है। वाल्मीकि के परवर्ती 
जितने भी काव्यकार हैं उनकी प्रतिभा के भी विषय वे ही हैं जो वाल्मीकि की 
प्रतिभा के विषय रह चके हैं । इस दृष्ठि से क्या यह मान लिया जाय्रे कि 
वाल्मीकि की रामायण के बाद कोई भी नवीन काव्य रचना नहीं हुई । किन्‍्त्‌ 
ऐसा मानना स्वात्मसंवेदन के सर्वेथा ठिरुद्ध होगा । रामायण के रचयिता आदि 
कवि वाल्मीकि की प्रतिभा और रघवंश आदि महाकाव्यों के निर्माता महाकवि 
कालिदास भादि की प्रतिभा का वलक्षण्य स्पष्ठ है। इसका कारण यह है कि 
प्रतिभा की जाति भले ही एक हो क्योंकि नवनवथोन्मेषशालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा 
कही जाती है किन्तु उसके प्रसरण के मार्ग कविभेद से भिन्न-भिन्न होते हैं। 
वाल्मीकि की प्रतिभा का प्रसरणमार्ग यदि करुण रस की अशिव्यंजना में है 
तो कालिदास की प्रतिभा का प्रसरणमाग रसराज श्रृंगार की अभिव्यंजना में । 
भवभति की करुण रस की अभिव्यक्ति जिस प्रकार के उक्तिवचित्र्य का आश्रय 
लेकर हुई है वह वाल्मीकि की कविता से भिन्‍न है अभिन्न नहीं। कालिदास 
और भवभति ने प्रेम के नानारूपों का जो विश्लेषण और चित्रण किया है वह 
परस्पर विलक्ष ण है एकजातीय नहीं । यह सब वेचित्रय, यह सत्र वलक्षण्य 
इसी ओर संकेत करता है कि व्यंग्य की प्रधानता और उसकी गुणीभतता की 
अनन्तरूपता के कारण काव्य वर्ण्य विषयों में ही नृततता अथवा अनन्तरूपता 
संक्रान्त हो जाती है और काव्य वर्ण्य अर्थों का भानन्त्य अन्ततोगत्वा कवि 
प्रतिभा के आनन्त्य को प्रमाणित करता है । 


सभी काव्यकार 'लह्द्यज्ञ! होते हैं, प्राचीन तथा समकालीन कब्व्य कृतियों 
के मर्मज्ञ होते हैं। पुरातन कविनिबद्ध अर्थों की भावना में ही नवीन कवि 
अपनी काव्यक्ृति की प्रेरणा पाता है। इस दृष्टि से नवीन कवि की कृति 
पुरातन कविनिबद्ध अर्थों के संस्पश से बच नहीं सकती । किन्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि नवीन काव्यकार की रचना में नवीनता अथवा मौलिकता 
नहीं होती । पूवंकवि निबद्ध अर्थ के उपनिबन्धन में भी, ध्वनि की दृष्टि से, 
नवीन कवि की रचना में मौलिकता अथवा नवीनता निखर उठती है । 

ध्वनि वेलक्षण्य ( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ) में काव्यगत 
मोलिकता 

ध्वनि के प्रमुख दो भेदों में 'अविवश्षितवाच्य' ध्वनि के प्रथम भेद, अत्यन्त- 

तिरस्कृतवाच्यध्वनि को ही यदि देखें तो एक विषय पर रचे दो काव्यसन्दर्भ 


परस्पर मौलिक ही सिद्ध होंगे । जसे कि निम्नोद्धृत सूक्ति देखिये जिसे आनन्द- 
वर्धन ने प्राचीन सुक्ति के उद्धरण के साथ उद्धृत किया है और इसलिए उद्धृत 
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किया है कि प्राचीन सूक्ति की मौलिकता की भाँति नवीन सूक्ति की मौलिकता 
भी सहृदयों को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकती। प्राचीन सूक्ति 
यह है ++- | 
'सविश्रमस्मितोदमेदा लछोलाच्यः प्रस्खलूद्गिरः । 
नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः॥” 

यह सूक्ति कामिनी सौन्दये के वर्णन में रची हुई है। इस सूक्ति में नारी 
क्ले कामिनी रूप का बड़ा सुन्दर निरूपण किया गया है। इस सुक्ति के पद- 
विन्यास लय, ताल पर खरे निकलते हैं । इस सूक्ति के काव्य-सौन्दयय के निरीक्षण 
में, इस सूक्ति के ही विषय पर रचित अन्य कवि की निम्नलिखित सूक्ति 


देखिये --- 
“स्मित किचिन्मुग्धं तरलूमघुरो दृष्टिविभवः 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोमिसरसः । 
गतानामारम्भः किसछयितलछीलापरिमरूः 
स्पृशन्त्यास्तारुण्य॑ किमिव हि न रस्ये झ्ुगहृशः ॥ 

इस सूक्ति में पूर्व सूक्ति के अर्थ का अनुगमन निःसन्दिग्ध है। किन्तु 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यध्वनि की महिमा से यह सूक्ति एक अभिनव अथवा मौलिक 
सृक्ति की सुन्दरता में ओत-प्रोत प्रतीत होती है। इस सुक्ति की नथी सुटष्टि 
का विश्लेषण करने में ध्वन्यालोक के व्याख्याता आचाय अभिनवगरुप्त ने अपनी 
भावयित्री प्रतिभा का बड़ा ओजस्वी प्रकाशन किया है जो कि उन्हीं के शब्दों 
में इस प्रकार है 

'मुग्धमघुर विभवसरसकिसलयितपरिमलस्पशनान्यत्यन्ततिरस्कृतानि । तैर- 
नाहतसौन्दयंसवंजनवाल्लभ्याक्षीणप्रसरत्वसन्तापप्रशमनतपेकत्दसोकुम येसाव का - 
-लिकतत्प॑स्का रानुवृत्तित्वयत्वामिलषणीस्नंगंततत््वानि ध्वन्यमानानि यानि, ते: 
स्मितादे: प्रध्तिद्धस्यार्थश्य स्थविरवेधोविहितधमंव्यतिरेकेण धर्मान्तरपात्रता यावत्‌ 
क्रियते, तावत्तदपुव॑मेव सम्पद्यत इति सर्वत्रेति मन्तव्यम्‌ ।' 

अर्थात्‌ 'सविश्रमस्मितो:द्वेंदा:” आदि सूक्ति का निर्माता तो, बूढ़े ब्रह्मा की 
भाँति, अपती रचना में, कामिनी के लोकप्रंसिद्ध मन्दस्मित आदि “अर्थों' को 
उनकी लोक़प्रसिद्ध विशेषताओं से युक्त प्रदर्शित करने में ही अपने कवित्व को 
कृतार्थ मान रहा है, किन्तु 'ध्मितकिचिन्मुग्धम्‌' आदि सूक्ति का कवि उन्हीं 


१. ध्वन्यालोक ४.३ की वृत्ति । 
२, ध्वन्यालोक ४.२ की वृत्ति । 
३. ध्वन्यालोक लोचन ४.२ की व्याख्या । 


| 
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लोकप्रसिद्ध अर्थों और उनकी लोकप्रसिद्ध विशेषताओं में एक अपूरवेता अथवा 


नवीनता के रस का संचार कर देता है। इस सूक्ति के रचयिता ने मुग्ध, मधुर, 


विभव, सरस, किसलयिता, परिमल और स्पर्शन इन सात पदों का एक विशिष्ठ 
काव्यात्मक प्रयोग किया है। सबसे पहले मृगनयनी नायिका के “स्मित? को 
“मुग्ध' पद के विशेषण से विभूषित करने में कवि का हृदय आनन्दित प्रतीत 
होता है क्योंकि इस विशेषणपद के अर्थे सौन्दर्य से, कवि सहृदय काव्य पाठकों 
को भावना हृष्टि को, अपने वर्णन के विषय मृगनयत्ती सुन्दरी के सहज, स्वाभा- 
विक सौन्दर्य की ओर, ह॒ठात्‌ आक्ृष्ठ कर लेता है। दूसरे विश्वेषण 'मधुरः पद 
को भी मधूरता अपूर्व है। नायिका की  तरलहृष्टि की 'मधुरता” का अभिप्राय 
वस्तुत: उसको सर्वेप्रियता है। जिस नायिका का हृष्टिपात सबके लिए प्रियकर 
हो उसके सौन्दर्य की दिव्यता का क्या कहना । तीसरा क्राव्यात्मक पद 'विभव' 
है जिसका लोकप्रसिद्ध अर्थ धन सम्पत्तिरूप होता है। मगनयनी नायिका की 
तरल मधुर दृष्टि में 'वेभव' के निरूपण से कवि का यह निगूढ़ उद्देश्य सिद्ध 
होता है कि ऐसी दृष्टि का सौन्दय्य विकास कभी क्षीण नहीं हो सकता । नायिका 
की वाणी को अभिनव विलास की लहरों से 'सरस' प्रतिपादित करने में कवि 
ने यह अभिप्राय प्रकाशित कर दिया कि जो भी ऐसी नायिका की वाणी की 
विश्वेषता का अनुभव करे उसका हृदय सन्‍्तृप्त हो जायेगा और उसे ऐसा 
प्रतीत होगा मानो उसके सारे दुःख दूर हो गए। नायिका की चाल को लीला 
से 'पल्लबित' ( किसलूयित ) प्रतिपादित करना किसी कवि के लिए तभी 
सम्भव है जबकि वह उस चाल की शाश्वत सुकुमारता की भावना के आनन्द 
में निमग्न ( उन्म्रग्न ) हो रहा हो। अन्ततः लीला में 'परिमल' का वर्णन तो 


इस सूक्ति के रचयिता को 'सौन्दर्य के कवि' को पूर्ण प्रतिष्ठा का पात्र बना 
देता है । 


अथोन्‍्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि में काव्यगत मौलिकता 


'अविवक्षितवाच्यध्वनि' के द्वितीय भेद 'अर्थान्तरसंक्रसित वाच्य ध्वत्ति! के 
प्रभाव से भी अन्य कवि निवद्ध अर्थों के अनुहरण में रची किसी कवि की 
सूक्तियों में मौलिकता की सुकुमारता उत्पन्न हों जाती है। काव्य साहित्य में 
अनेकानेक ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें कवि अपने वर्णन के लिए कोई नयी 
अथंवस्तु नहीं ढूँढता अपितु किसी दूसरे कवि के द्वारा वाणित अथंवस्तु पर 
ही रचना करता है किन्तु अपनी रचना के उपकरण लोकप्रसिद्ध पदों में, उस 
अ्थंवस्तु के स्वभाव की स्वानुभूत विशेषताओं का ऐसा भ्राधान कर देता है 
जिससे उसकी रचता 'मौलिक सृष्टि' के रूप में निखर उठती है। अर्थान्तर- 





(७४८ ३) 
संक्रमितवाच्यध्वनि! के द्वारा "नयी बनी निम्नलिखित सूक्ति देखिये --- 
यः ग्रथमः प्रथमः सतु, 
तथाहि हतहस्तिबहलूपललाशी । 
श्वापदगणेषु सिंहःए, 
सिंहः केनाधरी क्रियते ॥ 
यह सूक्ति निम्नोद्धृत सूक्ति के ही अर्थ के अनुहरण में रची गई है -- 
स्वतेजःक्रीतमहिमा 
केनानयेनातिशय्यते । 
महद्भिरपि मातंग: । 
सिंहः किमभिभूयते ॥ 
किन्तु इस सूक्‍्ति 'स्वतेजः क्रीतमहिमा' आदि में कवि का वण्यंविषय 

सम्बन्धी वह भाव-संरम्भ नहीं जो कि इसके अर्थ के अनुगमन में रची पूर्वोद्धृत 
( यः प्रथम: स तु आदि ) सुक्ति में प्रतीत होता है । पूर्वोद्धृत सुक्ति में, दूसरी 
बार प्रयुक्त 'प्रथम' पद वही अभिप्राय नहीं रखता जो कि पहली बार प्रयुक्त 
“प्रथम” पद का अभिप्राय है| द्वितीय 'प्रथम' पद में व्यजजना की विद्युतृधारा 
का संचार है जिसके कारण वह यहां वण्यं किसी मनस्वी महापुरुष की अप्रति- 
हत महत्वाकांक्षा तथा अलोकसाधारण ओजस्विता आदि की अभिव्यक्ति करने 
में सन्‍नद्ध दिखाई देता है। इसी प्रकार दूसरी बार प्रयुक्त सिंह शब्द भी केवल 
वनराज का ही अर्थ नहीं वहन करता भपितु अप्रतिहत शौरय, उन्मुक्त 
स्वातन्त्रय तथा विस्मय आदि विज्ञपताओं से विशिष्ट प्राणीविशेष के अभिप्राय 
के प्रकाशन में तत्पर प्रतीत होता है । 


विवक्षितान्यपरवाच्यध्वान ( असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ) को 
योजना से काव्य में मोलिकता 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि की योजना से एक कवि किसी दूसरे कवि के 
व्यार्थ के आधार पर रची अपनी सूक्ति में केप्ते नवोनता उत्पन्न कर देता 
है इसका निदर्शन निम्नोद्धृत सुक्ति में देखिये” 
निद्वाकतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्‍त्र वरधू- 
बॉधित्रासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगछोलू स्थिता । 
वेलच्यादियुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भिणः 
साकांचगप्रतिपत्तिनाम हृदूयं यात॑ तु॒ पार रतेः ॥ 


१, ध्वन्यालोक ४.२ की वृत्ति । २. वही । ३. वही । 
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ह सूक्ति 'अमरुकशतक' की निम्नलिखित सूक्ति के अ्थें का आश्रय लेकर 
रची गई हैं! -- 
शून्यं वासग्रहं विछोक्य शयनादुवत्थाय किंचिच्छने: 
निद्वाव्याजमुपागतस्य सुचिरं निव॑ण्य पत्युझ्लुंखस्‌ | 
विख्रब्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालछोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाछा चिरं चुम्बिता ॥ 
वसे तो दोनों सूक्तियां रसराजश्यृंगार की अभिव्यञ्जना में कृतार्थ होती 
हैं किन्तु अमरुक़शतक का श्रृंगार नायक और नायिका की पारस्परिक रति 
की जिस विशेष परिस्थिति में अभिव्यक्त हो रहा है उसकी अपेक्षा 'निद्राकैत- 
विन: आदि सुक्ति के श्य॑ग/र की परिस्थिति विलक्षण है। इस सूक्ति के कवि 
ने प्रेमी और प्रेमिक्रा की प्रेमाद्रं चित्तवत्ति की एकरसता की भावना की है 
जिसमें रति का परितोष उभयगतहरूप से पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है क्‍योंकि 
हां परस्पर प्रणयक्रामना के प्रसार और निरोध की परम्परा दोनों के हृदय 
में समानरूप से निरन्तर प्रवाहित दिखाई गई है.। यह अभिप्राय 'अमरुकशतक' 
की श्वृंगार-सूक्ति में नहीं । अमरुक़शतक की सूक्ति में नायिका और नायक की 
परस्पर प्रणय-कामना की चरिताथंता का चित्रण है। दोनों में सम्भोग श्ंगार 
की अभिव्यञ्जना होने पर भी एक सूक्ति का झाूंगार दूसरी सूक्ति के श्यृंगार 
से नया प्रत्तीत हो रहा है । 


रसभाव की योजना ओर काव्यमार्ग का आनन्त्य 

रसभाव को योजना “अनुकरण' से सम्भव नहीं । यह तो कवि की मौलिक 
प्रतिभा से ही सम्भव है। सहस्नरों प्राचीन कवि अपने अपने अपने काव्य प्रबन्ध 
में रसभाव की योजना कर चुके हैं और सहस्नों नए कवि अपने अपने काव्य 
प्रबन्धों में रसभाव की योजना करत्ते आ रहे हैं किन्तु तब भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि रस-भाव-योजना की रूप-रेखाओं में त्वीनता की समाप्ति हो 
चुकी है | रसभाव तो अपने अपने विभावादि के आनन्‍्त्य से स्वयं अनन्तरूप के 
हैं। इनमें मोलिकता के प्रदर्शन के प्रकारों की इयत्ता का निर्धारण नहीं हो 
सकता । वस्तुत: लोकस्रष्टा ब्रह्मा की शक्ति को सीमित और काव्यस्रष्टा की शक्ति 
को असीम मानने का यही रहस्य है कि लोक के पदार्थों का वैचित्रय परिगणित 
हो सकता है किन्तु काव्यजगत के पदार्थों का वेचित््य असंख्येय है । ब्रह्मा की 
सृष्टि कारण सामग्री की परतन्त्रता में ही सम्भव है किन्तु कवि अपनी सृष्टि 


सें परम स्वतन्त्र है। कवि तो अचेतन पदार्थों में भी चेतन पदार्थों के स्वरूप 


१. अमरुकशतक श्लोक संख्या ८२ । 
७ सं० का० 
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और स्वभाव की भावना कर सकता है किन्तु प्रजापति ब्रह्मा के लिए चेतन 
और अचेतन का भेद सनातन सत्य के रूप में रह जाता है। आननन्‍्दवर्धनाचार्य 
ने रस-योजना में काव्यमाग की अनन्तकहूपता का निम्नलिखित .कारिका में 
बड़ा सुन्दर विवेचन किया हैं ।* 
दृष्टपूर्वा अपि हार्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌। 
सव नवा इवाभान्ति मछुसास इव द्वुमाः ॥ 
अर्थात्‌ 'लोक में प्रत्यक्षत: दृश्यमान अथवा प्राचीन काबव्पप्रत्न्धों में 
पवंवर्णित भी अर्थ, रस-योजना की विलक्षणता के कारण, उसी भांति नए नए 
एक दूसरे की अपेक्षा अपूर्व अथवा मौलिक रूप में प्रकाशित हुआ करते हैं जिस 
भांति वसन्‍्तु ऋतु के आगमन के कारण, बन-उपवन के पुराने भी पेड़-पौधे नई 
नई रूपराशि में रंगे दिखाई देते 
संस्कृत काव्यसाहित्य का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि 
एक ही रसभाव का आश्रय लेकर रचित अनेकों काव्यप्रबन्ध किस प्रकार 
अपनी अपनी वेर्याक्तक विशेषता अथवा मौलिकता को अक्षण्ण बनाये रखे हुए 
हैं । महाकवि कालिदास ने अपने 'मेघदूत'” मे विप्रलूम्भ श्रृंगार का ही प्रकाशन 
किया है और इसके अर्थ सर्वस्व के अनुगमन में रचित, महाकवि वेंकट नाथ 
(११वीं १४वीं शताब्दी ) के 'हंस सन्देश में भी इस विप्रलम्भ श्रृंगार की ही 
अभिव्यञ्जना है किन्तु दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न रूप के ही प्रतीत होते 
हैं। उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास के "मेघदूत' की निम्न लिखित 


_ सृक्ति देखिये 


निःध्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्तीं 
शुद्धस्तानाप्परुषमछक॑ चूनमागण्डल्म्बस । 


मत्संभोगं कथम्जुपनयेत्‌ स्वप्नजो5पीति निद्वा- 
माकांक्न्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥ 

और इस यूक्ति के आशय पर आश्चित प्रहाकवि वेंक्टनाथ की निम्तोद्ध्ृृत 

सूक्ति भी देखिये --- 

चेतोव्रत्ति शमयति बहिस्सावभौमे निरोधे 
मय्येकस्मिन्‌ प्रणिहितधिय सान्मथेनागमेन । 
अभ्यस्यन्तीमनितरजुषो भावनायाः ग्रकर्षात । 
स्वान्तेनानतर्विकयम्दुना निर्विकल्पं समाधिम्‌ ॥ 

१. ध्वन्यालोक ४.४ । २. मेघदूत उत्तर मेंघ २८ । 

३. हंससन्देश: द्वितीय भाश्वास ३२। ; 
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ये दोनों सूक्तियाँ अपनी अपनी विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न भिन्न ही 
श्रतीत होती हैं । महाकवि कालिदास ने विरहिणी यक्षपत्नी को स्वप्नावस्था में, 
यक्ष के प्रेम में, चित्ततय की आकांक्षा में चित्रित किया है, किन्तु श्री वेष्णव 
कवि वेंकटनाथ ने विरहिणी सीता को, राम के प्रेम में, असंप्रज्ञात समाधिह्ष्की 
अवस्था में पहुँचा दिया है | दोनों कवियों के प्रेम विरह के चित्रण में उद्देश्य 
का भेद है। कालिदास का उद्देश्य लौकिक प्रेम की पराकाष्ठा का प्रदशत है 
ओर वेंकटनाथ के हृदय में अलौकिक प्रेम के प्रदर्शन की अभिलाषा है । 
कालिदास के काव्य की छाया. का ग्रहण करके वेंकटनाथ ने एक मौलिक काव्य 
की ही सृष्टि की है। न 

आदिकाव्य रामायण की रचना के बाद, जितने भी राम-काव्य रचे गए 
हैं वे संस्कृत काव्यसाहित्य के इतिहास में, इसीलिए अभी भी अपना स्व॒तन्‍त्र 
अस्तित्व बनाए हुए हैं क्योंकि उनमें रचयिताओं की रस-योजना मौलिक रस 
योजना रही है। 

रस-योजना की प्रक्रिया की गणना कहां ओर रस-योजना के उपकरणों 
के प्रयोग और उपयोग की भी कोई इयत्त। नहीं । कवियों में प्रतिभा चाहिये । 


अतिभा के बल पर कवि वर्णध्वनियों में रस का स्रोत प्रवाहित कर सकता 
'है । एक कवि यदि ए 


के श्लोक वाक्य में रसभाव का प्रकाशन कर सकता हे । 


तो दूसरा कबि एक पद को महिमा से सहदय हृदय को सरस बना सकता है । 


कवियों की पदसंघटनायें भी, जितने कवि हैं उतने प्रकार की हुआ करती हैं। 


ये चित्र विचित्र पद सघटनायें रसभाव के प्रभाव में ही, अपनी स्वतन्‍त्र सत्ता में 
प्रकाशित होती हैं घ्वन्तिकार आनन्दवर्धन ने ईसीलिए वह कहा है ।* 


रसभावतदाभासरूपे हि व्यंग्ये तदव्यज्जकेषु च यथानिर्दिप्टेषु वर्ण-पद-वाक्‍्य- 


रचना-प्रबन्धेष्वा हितमनस: कवे: सर्वेमपूर्व काव्यं संपद्यते । 


अर्थात्‌ रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि आदि व्यंग्य काव्यार्थों और 
वर्ण, पद, वाक्य, रचना और)! प्रेबन्ध औदि व्यकजक का््योपकरणों में सन: 
समाधान पान वाले कवियों की रचनाओं की मौलिकता अथवा अपूवंता का 


कोई सीमा-बन्ध नहीं हो सकता । 


रामायण और महाभारत की रसभावयोजना को ही देखिये । रामायण के 
कवि ने, करुण रस का, भादि से अन्त तक निर्वाह किया है किन्तु किस प्रकार 
एक के बाद एक, भिन्न भिन्न रस और भिन्‍न भिन्‍न भाव की योजना भिन्‍्न- 
भिन्न वृत्तवर्णन और भिन्न भिन्न चरित्र-चित्रण की पृष्ठभूमि में चलती रहती 
ओर अन्त में सब करुण रस के परिकर बन्ध के रूप में अपना अपना अस्तित्व 
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खो देते हैं। आदि कवि का हृदय करुण रस की सृष्टि के आनन्द में समाहित 
है । इसीलिए इसकी अभिव्यञजना के साधन विविध रस, भाव, अनायास एक 
के बाद एक, अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते चले जाते हैं । 

< महाभारत रामायण जंसा अपूर्व काव्य नहीं अपितु थपूरव शास्त्र है किन्तु 
ऐसा शास्त्र है जिसे 'काव्यच्छायान्वयी' काव्यसुषमा से कमनीय कहे बिना नहीं 
रहा जा सकता । महाभारत की मौलिकता पर कौन सन्देह कर सकता है ? 
महाभारत में बार-बार संग्रामों के वर्णन आते हैं, बार-बार अस्त्रों और शास्त्रों 
की झंकार सुनाई देती है किन्तु इन सभी वर्णनों और इन सभी झंकारों में 
सहृदय का हृदय, कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न कुछ विद्येषता का ही दर्शन 
करता है और उद्विग्न होने के बदले आनन्द में ही निमग्न हुआ करता है! 
भिन्न भिन्न रसों, भिन्न भिन्न भावों, भिन्‍न भिन्‍न परिस्थितियों और भिन्‍न भिन्‍न 
विचार श्रद्भुलाओं का श्रन्त भी जंसा कि महाभारत के ऋषि कवि की प्रशम- 


वेदिती प्रतिभा में हुआ, संसार के काव्य-साहित्य के इतिहास में सवंथा मौलिक 
है, स्वंथा नवीन है ।. 


रामायण और महाभारत की अपनी-अपनी काव्यात्मकता में जो नवीनता 
है उसका भी परम कारण इनके रचयिता ऋषि कवियों की रस-भावना और 
रस-योजना की नवीनता है । रामायण का कवि प्रक्ृति और मानव के जीवन 
में 'करुण' रस के स्रोत की खोज में आनन्दमग्न हैं और महाभारत का कवि, 
प्रकृति और मानव के जीवन में द्ञान्त रस के स्रोत की प्राप्ति के आनन्द में 
मग्न है । दोनों अपने-अपने कवित्व को पूर्णछप से चरितार्थ कर देते हैं किन्तु 
दोनों के कवित्व में कितना भेद है ? कौन कह सकता है कि महाभारत का 
कवित्व परिशुद्ध नहीं अपितु रामायण के कवित्व का उच्छिष्ठ है। 

रामायण के कवि ने धर्मूप पुरुषार्थ का प्रकाशन किया है और यह 
प्रकादन वाच्यरूप से नहीं अपितु व्यंग्यरूप से ही किया है जो कि आदि काव्य 
का 'कान्तासंमित' सरस अथवा अभिनव उपदेश है। रामायण में पर्ववर्ती 
धर्मादि शास्त्रों का निःष्यन्द जिस काव्यात्मक प्रक्रिया से निकला है वह भी 
कवि की रस-योजनां का ही एक रहस्य है। महाभारत -का सरसोपदेश 
रामायण के सरसोपदेश से विलक्षण है । महाभारत में 'शान्त' रस का सार- 
भूत थर्थ वाच्य नहीं अपितु एक मात्र व्यंग्य है। महाभारत में अन्य रसों की 
योजना इस 'शशान्त' रस को ही प्रवाहित करने में कृतार्थ होती है। रामायण 
और महाभारत की इन विशेषताओं के विश्लेषण में, आनन्दवर्धनाचार्य, ने 
इसीलिए निम्नलिखित सिद्धान्त स्थापित किया है -- 
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अंगिभूतरसाद्याश्नयेण काव्ये क्रियमाणे नवाथछाभो भवति बन्धच्छाया च 
महती सम्पच्ते। 


अर्थात्‌ किसी एक रस अथवा किसी एक पुरुषार्थ के लक्ष्य पर मनः- 
समाधान करने से कवि को तए-नए काव्यार्थों की उपलब्धियाँ होती हैं और 
उसके काव्य-बन्ध में नई-नई विशेषताएँ तथा रचन!-सौन्दर्य की नई*नई रूप- 
रेखायें उत्पन्त होती जाती हैं । 


भुणीभ्ू तव्यंग्य की योजना में काव्यबन्धों की नवीनता 

वस्तु, अलंकार और रस रूप गुणीमभूतव्यंग्य का उपनिबन्धन भी काव्य- 
बन्धों में नवीनता के संचार का एक कारण है। कवि जिन-जिन पदार्थों का 
का वर्णन गुणीभूतव्यंग्य की प्रक्रिया से करता है उनमें कुछ अपूर्वता,ही होती 
है, उदाहरण के लिए ध्वन्यालोकलोंचन के रचयिता आचाये अभिनवगुप्त की 
निम्नलिखित प्राकृतसूक्ति देखिये '--- 


भअविहरूरखखणेककसल्लसरणागआणअध्थाण । 
खणमत्तं विण दिण्णा विस्सामकहेत्ति जुत्तमिणम्‌ ॥ 
( भयविह्नलरत्षणेक-मल्लशरणागतानामर्थानाम्‌ । 
ज्षणमात्रमपि न दत्ता विश्रामकथेति युक्तमिद्म्‌ ॥ ) 
यह सूक्ति निम्नोद्धत पुरानी प्राकृत गाथा के अनुहरण में रचित है* । 
चाइअणकरपरम्पर संचारणखेअनिस्सहसरोरा । 
अथ्था किबणधरंथ्था स्वत्थावत्था स्ववंत्रीव ॥ 
(व्यागिजनकरपरम्परा-संचारणखेदनिःसहशरीरा । 
अर्थाः कृपणगृहस्थाः स्वस्थावस्थाः स्वपन्तीव ॥) 
ऊपर उद्धृत पुरानी प्राकृत गाथा का अभिप्राय यह है-+-- 
दानशील महापुरुषों के धनवैभव याचकों के हाथों हाथ वितरित होते 
रहने के कारण जिन कष्ठों का अनुभव करते हैं उनसे बचने के लिए वे मानो 
क्ृपणों के घरों में आ बसते हैं जहां उन्हें सुख शान्ति की नींद मिलती है । 
यहां कवि की “उत्प्रक्षा' का चमत्कार स्पष्ठ दिखाई देता है किन्तु इस 
सूक्ति की छायाग्राहिणी अभिनवगुप्तपादाचायं की सुक्ति में गुणीभूतव्यंग्य की 
शोभा दिखाई दे रही है जिसके कारण उनकी सूक्ति में एक नवीनता आ 
गई है । अभिनवंगुप्तपादाचार्य की सूक्ति में किसी दानपरायण व्यक्ति की 








१, ध्वन्य।लञोकलोचन ४.५ । 
२. घ्वन्यालोकलोचन ४.५ । 





(४) 20) 


उदारह॒दयता का अर्थ अभिव्यंग्य रूप से श्रतीत हो रहा है और इस अभिव्यंग्य 
अर्थ से यहां का वाच्यार्थ ओतप्रोत होकर एक नए रूप में झलकता दिखाई 
देता है । 
अलंकारखूप अभिव्यंग्य अर्थ के द्वारा नए रूप में रमणीय निम्नलिखित 
काव्यसूक्ति देखिये जो अभिनवगुप्त की ही रचना है -- 
बसनन्‍्तमत्तालिपरस्परोपमाः | 
कचास्तवासन्‌ किल रागबृछ्ये । 
श्मशानभूभागपरागश्षासुराः 
कर्थ तदेतेन मनागू विरक्तये ॥ 
अर्थात्‌ 'यौवन की अवस्था में जब तुम्हारे केशपाश वसन्‍्त के उन्माद में 
उन्मत्त भ्रमरमाला की भांति काले काले थे तब तो तुम्हारे हृदय में राग की 
वृद्धि का रहस्य समझ में आ सकता था किन्तु अब जबकि जरावस्था के कारण 
वे ही केशपाश श्मशान भूमि की भस्म राशि की भांति उजले उजले हो चुके 
हैं तब भी तुम्हारे हृदय में विरक्ति की थोड़ी सी भी मात्रा, पता नहीं चलता, 
क्यों नहीं दिखाई देती ।, 
- यह काव्यसूक्ति निम्नोद्धुत प्राचीन श्लोक के अर्थानुगमन में रची गई है*-..- 
चुतृष्णाकाममात्सय॑ मरणाच्च सहद्भयम्‌ । 
पंचेतानि विवधन्ते वाधके विदुषामपि ॥ 
यह उपयु क्त श्लीक ज्ञास्त्र वाक्य के समान प्रतीत होता है किन्तु इसकी 
छाया में रचित अभिनवगुप्तपादाचार्य की 'वसन्त मत्तालिपरम्परोपमाः आदि 
सूक्ति में काव्य की सुन्दरता लिपटी हुई है। इसका कारण यह है कि यहां 
“विभावना' और “भाक्षेप दोनों अलंकार अपने अपने सौन्दर्य में अभिव्यक्त हो 
रहे हैं और अन्त में यहां के वाच्यार्थ की सुन्दरता की अभिवृद्धि के निमिन्त 
होकर चरिताथथे हो रहे हैं । यहां विभावना की अभिव्यक्ति इस रूप में है कि 
काम की वृद्धि के कारणों के अभाव में भी कामवासना की वृद्धि, 'प्रतीत 
होती है और आक्षेप की अभिव्यलजना का रूप यह है कि 'काम की महिमा 
का वर्णन असम्भव है । 
इसी प्रकार ग्रुणीभूत रसभाव की महिमा से उपस्कृत अभिनवगुप्त- 


पादाचाय की ही निम्नलिखित सूक्ति देखिये? | 
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जरा नेय॑ मूध्नि ध्रुवमयमसी कालभुजगः 
क्र धान्‍्धः फूल्कारे: स्फुटगरलफेनान्‌ प्रकिरति । 
तदेन॑ संपश्यतव्यथ च सुखितम्मन्यहृदयः 
शिवोपायन्नेच्छुनू बत बत सुधीर: खछ जनः॥ 
इस सूक्ति में निर्वेद अथवा प्रशम के महाभाव की अभिव्यक्ति है किन्‍्त : 
यह अभिव्यक्ति कवि के उपनिवद्ध वाच्य की ही शोभा बढ़ाने में निरत हे । 
यह सूक्ति भी पूर्वोद्धत «अ्षुत्तष्णाकाममात्सयंमः आदि एलोक की छाया के 
ग्रहण में निभित है किन्‍्त कोई भी सहृदय काव्यपाठक यह नहीं कह सकता 
कि इस सूक्ति मे नवीनता अथवा अपू्वता नहीं । वस्तुतः “क्षत्तष्णाकाममा- 
त्सथम्‌ आदि श्लोक के समक्ष यह सूक्ति सवंथा एक मौलिक कृति प्रतीत 
होती है । 
महाकवि भत्ृ हरि के 'शतकत्रय' की मौलिकता से संस्कृत काव्य के पाठक 
पूर्णतया परिचित हैं और उन्हें यह भो पता है कि स्नोलहवीं शताब्दी के 
पंडितराज जगन्नाथ ने इसके प्रभाव में 'भामिनीविछास' की रचना की कतिपय - 
सूक्तियां रची हैं। किन्तु पंडितराज जगन्नाथ की सूक्तियाँ भतृहरि के 
'शतकत्रय को सूक्तियों के रहते हुए भी अपना पृथक अस्तित्व रखने में समर्थ 
हैं। इसका कारण पण्डितराज ज़गन्नाथ की अपनी प्रतिभा हैं जो पुरानी सुक्तियों 
को छायाग्राहिता में भी अपनी मौलिकता, किसी न किसी द्ठि से अवश्य 
प्रकट कर देती है । उदाहरण के लिए भतृ हरि की निम्नोद्ध॒त सृक्ति देखिये' 
उरसि निपतितानां खस्तधमिन्नकानां- 


सुकुलितनयनानां किंचिदुन्मीलितानाम्‌ । 

सुरतजनितखेद्स्विन्नगंडस्थलीना- 

मधरमछु वघूनां भ्राग्यवन्तः पिबन्ति ॥ 

यहें यूक्ति प्रगल्भानायिका के स्वभाव वर्णन के कारण बड़ी सुन्दर छग रही 

है | यहां स्वभावोक्ति अलंकार श्वगार की अभिव्यञ्जना का एक माध्यम बन 
रहा है | इस सूक्ति की छाया के अनुसरण में रची पंडितराज जगन्नाथ की 
निम्नलिखित सूक्ति भी देखिये । 

स्वेदाम्बुसान्द्रकणशाल्किपोलपा लि- 


दोलायितश्रवणकुण्डरूमण्डनी या । 


१. भतृ हरिशतक श्यगारशतक २५ । 
२. भामिनी विलास श्ूंगारोल्लास ३ । 





( ४६ ) 
आनन्दमंकरयति स्मरणेन कापि 
रम्या दशा मनसि मे मरिरेक्षणायाः ॥ 


पंडितराज जगन्नाथ की यह सूक्ति भर्तृहरि की सूक्ति को नकल नहीं 
अपितु एक नई कंति के रूप में ही दिखाई देती है। कारण यह है कि 


पंडितराज जगन्नाथ की सुक्ति में जो विप्रलूम्भ श्रृंगार परिपुष्ठ हो रहा है वह 


अन्ततोगत्वा यहाँ के वाच्य मदिरेक्षणा नायिका की एक सम्भोहक स्वाभाविक 
दशा का ही सौन्दर्य वर्धत करने में चरितार्थ दिखाई देता है । | 
एक प्रसिद्ध उक्ति है 'वनवगुणरागी प्रायग्ञोजीवछोक:” अर्थात्‌ छोग प्राय: 
नवीनता के ही प्रेमी होते हैं । यह उक्ति लोक-जीवन की भाँति काव्य-जीवन 
में सर्वथा लागू होती है.। भत हरि के श्वृगारशतक के प्रति सहृदय पाठकों का 
अनुराग प्रसिद्ध ही है किन्तु पंडितराज जगन्नाथ के भामिनीविलास के प्रति 
भी संस्कृत के काव्यरसिक कम रसिक नहीं । जिस समय भतृू हरि ने “श्वृंगार- 
बतक' की रचना की उस समय वहीं नवीन कृति मानी गई । पंडितराज 
जगन्नाथ ने कई शताब्दियों बाद “भामिनी विकास” लिखा किन्तु अपने समय में 
यह कृति भी अपनी अपूर्वता के ही कारण संस्कृत काव्य पाठकों का .आकषंण 
बनी । 'पुराण' और 'नवीन' में केवल भूत और वर्तमान काल ही वस्तुत: भेद 
उत्पन्न करता है | क्योंकि 'पुरा' अथवा 'अतीत युग” में जो ठ्स्तु "नव अथवा 
नयी होती है वही है वही बाद में 'पुराण” पुरानी कही जाती है । वस्तुत: 
कविजन पुरानी काव्यक्ृतियों का बड़े मनोयोग से अनुशीलन किया करते हैं । 
क्योंकि पुरानी काव्यक्ृतियाँ के अनुशीलन में ही उन्हें अपनी कृति को .'मौलिक' 
- अथवा “नवीन कृति के रूप में प्रस्तुत करने की दिशाओं का दर्शन हुआ 
करता है| आनन्दवर्धनाचाय की यह उक्ति यहां स्मरणीय है क्योंकि इसमें 
काव्यजगत में 'प्राचीन' और “नवीन' के स्वतन्त्र अस्तित्व का बड़े सुन्दर ढंग 
से समर्थन है +- 
ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यंग्यय्य च समाश्रथात्‌ 
न काव्याथविरामो5स्ति यदि स्यात्यतिभागुणः ॥ 
सत्स्वपि पुरातनकविप्रबन्धेषु यदि स्यात्प्रतिभागुणः, तस्मिस्त्वतति न 
किचिदेव कवेरव॑स्त्वस्ति । बन्धच्छायाप्पर्थद्रथानुरूपशब्दसन्निवेद्यो5थ प्रति भा ना- 
भावे कथमुपप्यते । अनपेक्षिताथ्थविशेषाक्ष ररचरन॑व बन्धच्छायेति नेदं॑ नेदीय: 
सहृदयानाम्‌ । एवं हि (सत्यार्थान)पेक्षचतु रमधु रवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेश: 
प्रवर्तेत । शब्दार्थयो: साहित्येन काव्यत्वे कर्थं तथाविधे विषये काव्यव्यवस्थेति 


१, ध्वन्यालोक ४,६ कारिका और वृत्ति । 


ःब् जा 
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चेत्‌-परोपनिबद्धाथंविरचने यथा तत्काव्य-व्यवहारस्तथा तथाविधानां काव्य- 
सन्दर्भाणाम्‌ । 


इसका तात्पय यह है कि प्राचीन काव्यक्ृतियों के रहते हुए भी नवीन 
कवि, यदि वह प्रतिभासम्पन्त है तो, अपनी कृति को मौलिक कृति का अस्तित्व 
प्रदान कर सकता है | प्रतिभा के न होने पर तो कुछ भी नहीं हो सकता । तब 
तो प्राचीन कवियों के अनुशीलन में नवीन कवि को नयी नयी प्रेरणा के बदले, 
स्थान स्थान पर निराशा ही घर रूगी। अपने प्रतिभा गुण के समीचीन 
प्रकाशन और प्रसारण के लिए नवीन कवि का यह कतंव्य है कि वह व्यंग्य 
की प्रधानता और अप्रधानता की दह्ाओं की विचित्रताओं का पूर्ण विवेक 
प्राप्त करे । ध्वनि और गुणीमूत्व्यंग्यरूप काव्यार्थों के विवेक से प्रतिभा गुण 
के पूर्ण विकास में नवीन कवि के काव्य बन्ध नई नई विशेषताएं प्रदर्शित कर 
सकते ह। मौलिकता समय की सीमा में नहीं रहा करती और न नवीनता 
की ही कोई कालक्षत अवधि है । 


व्यंग्याथविवेकपूवक वाच्याथ के उपनिबन्ध में नई 
काव्यसृष्टि की सम्भावनायें 

काव्य में व्यंग्य रूप अर्थ की अनन्तरूपता में वाच्यरूप अर्थ की अनन्त- 
रूपता का हाथ रहा करता है। जितने कवि हैं उतने प्रकार के उनके प्रतिपाद् 
वाच्यरूप अर्थ हैं और जितने प्रकार के वाच्यरूप अर्थ हो सकते हैं उतने ही 
प्रकार के उनके व्यंग्यकूप अर्थ भी हुआ करते हैं। एक भी चेतन अथवा 
अचेतनरूप वाच्य पदार्थ, वस्तुत१ कवि की प्रतिभा दृष्ठटि के सामने अनन्तरूप का 
दिखाई देता है । कोई भी एक वाच्यपदार्थ अपनी परिस्थितियों के परिवतेन 
में एक रूप का नहीं रह सकता । स्थान के परिवतंन में वही पदार्थ भिन्‍नत भिन्‍न 
रूपों में भवभासित हुआ करता है। समय का परिवर्तत सभी पदार्थों में 
परिवततंन उत्पन्न किया करता है। पदार्थों का अपना-अपना स्वरूप भी एक 
रूप नहीं रहा करता अपितु निरन्तर परिवतंनश्यीलता से प्रभावित हुआ करता 
है । कविजन में प्रतिभा चाहिये। प्रतिभा होने पर, एक भी किसी चेतन 
अथवा अचेतन वस्तु की अनेकों नयी नयी स्वभावोक्तियाँ बच सकती हैं । 
उपर्युक्त दृष्टिकोण से एक भी वस्तु के दर्शश और वर्णन में अनेकों नई नई, 
परस्पर मौलिक, काव्यसूक्तियां निकल सकती हैं और निकल भी चुकी हैं । 
आनन्दवधेनाचाय ने अवस्थाभेद से एक ही अचेतन वस्तु के वर्णन में बविध्य 
अथवा वंलक्षण्य के निदर्शनरूप से, महाकवि कालिदास के 'हिमालूय वर्णन' 
को प्रस्तुत किया है । हिमालय वही है किन्तु रघुवंश में इसका जो रूप है वह 
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कुछ और है तथा कुमारसम्भव में इसका जो रूप है वह कुछ और ही है। 
रघुवंश में वणित 'हिमालय. एक नगराज की अवस्था में विराजमान है किन्तु 
कुमारसम्भव में यही हिमालय देवतात्मा की दिव्यावस्था में पहुँचकर एक 
नवीन स्वर्गीय अस्तित्व धारण कर लता है। रघुवंश में वणित हिमालय का 
स्वरूप देखिये +-- 
ततो गौरीगुरु. शलमारुरोहाश्वसाधनः 
वधधयन्निव तव्कूटानुद्घूर्तेर्धातुरेणुभिः ।। 
शशंस तुल्यसचानां सन्यधघोषेंडप्यसस्श्रमम । 
गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्याव्ोकितम्‌ ॥ 
भूजंपषु.. ममरीभूताः कीचकृध्वनिहेतवः 
गंगाशीकरिणी माग मरुतस्त॑ सिधघेविरे ॥ 
विशश्रम्ुन॑मेरूणां छायास्वध्यास्य सेनिकाः । 
हइषदी वासितोत्संगोी निषण्णसगनाभिश्िः ॥ 
सरलासक्तमातंगग्रेवेयस्फुरितत्विषः । 
आसन्नोषधयो नेतुनक्तमस्नेहदीपिकाः ॥ 
तस्योत्सृष्टनिवा से षु कुण्टरज्जज्ञतत्वचः । 
_ गजवष्म किरातेम्यः शशंसुदंवदारवः ॥ 
तत्र जन्यं रघो्घोंरं पवंतीयगंणेरमूत्‌ । 
नाराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेषो त्पतितानलम्‌ ॥ 
दरेरुत्सवसंकेतान्‌ स कृत्वा विरतोत्सवान। 
जयोदाहरणं बाह्वोर्गापयामास किन्नरान्‌ ॥ 
परस्परेण विज्ञातस्तेषृूपायनपाणिषु । 
' शाज्ञा हिंमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्विणा ॥ 
इन सृक्तियों का हिमालय, भारत ही नहीं अपितु विश्व के पव॑त-संघों 
का अधिपति नगराज हिमालय है जिसे महाकवि ने सम्राट रघ की विजय- 
यात्रा के प्रसंग में अपने ओजस्वी वर्णत का विषय बनाया है। इन सूुक्तियों में 
हिमालय की पाथिव सत्ता और पार्थिव ऐश्वर्य का ऐसा उल्लेख है जिसके 
अनुकरण का साहस संस्कृत के परवर्ती कवियों में किसी ने नहीं किया । 
हिमालय के आरोहण और अवरोहण के भागों की घुमिल कंकरीली भूमियां, 
हिमालय के निवासी सिह, व्याश्नों की मनुष्यों पर निर्भय, निदिचिन्त दृष्टिपातों 


१. रघवंश ४.७१-७९ । 
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की परम्परायें, हिमालय की गंगा की मर्मर ध्वनियां, हिमालय के मार्गों पर 
दोनों पाश्वों पर जहर 


हां तहां खड़े देवदार के वृक्षों की पंक्तियाँ--एक शब्द में 
हिमालय का समस्त पाथिव वैभव इन सृक्तियों में रह रह कर झाँक रहा है | 
महाकवि की यह हिमालय कविता जो उनके 'रघवंश काव्य'-रघ दिग्विजयवर्णन 
काव्य-के सोन्दर्य की अभिवृद्धि में चरितार्थ हि 
रचना है । 
किन्तु महाकवि कालिदास की ही हिमालय कविता 'जो कि कुमारसम्भव' 

महाकाव्य को मुखश्री के रूप में दिखलाई देती है, 'रघुवंश' में अन्तर्भत "हिमालय 
कविता से कम मौलिक और सुन्दर नहीं । कमारसम्भव में वणित हिमालय 
का एक दिव्य, भव्य अस्तित्व है --. ५ 

अस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 

हिमालयो नाम नगाघिराज:ः । 
पूर्वापो तोयनिधीवगाह्य 


हो रही है, एक परम मौलिक 


स्थितः पएथिव्या इव सानदण्डः ॥ 
यं सवंशलाः परिकल्प्य वत्स 

मेरो स्थिते दोग्धरि दोहदत्ते। 
भास्वन्ति र॒त्नानि सहोषधीश्र 

पृथूपदिष्टां दुुहृधरित्रीम ॥ 
अनन्तरत्नप्रभवस्य॒ यस्य 


हि न सीभाग्यविल्ोपि जातसम। 


एको हि दोषो गुणस ज्निपाते 

निस्‍्जतीन्दोः किरणेस्विवांकः ॥ 
यश्चा5प्सरो विश्रमण्डनानां 

सम्पादयिश्रीं शिखरेबिभत्ति । 
बलाहकच्छेदविभक्तरागा- 


मकाल्सन्ध्यासिव धातुमत्ताम्‌ ॥ 
आसेखल संचरतां घनानां 


छायामधः सानुगतां निषेष्य । 
उद्ध जिता वृश्सिराश्रयन्ते 
शंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ 


१. कुमारसम्भव १.१,१७। 
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पद तुषारखतिधीतरक्तं 

यस्मिन्नदृष्टठाईपि हतह्विपानाम्र । 
विदन्ति मार्ग 'नखरन्भ्रमुक्तैः 

सक्ताफलेः केसरिणां किराताः॥ 
न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र 

भूजत्वचः .. कुक्षरविन्दुशोणाः । प्र 
च्जन्ति विद्याधरसुन्द्रीणा- 

समंगलेखक्रिययो पयोगम्‌ ॥ 
यः प्रयन्‌ कीचकरन्धरभागान्‌ 

द्रीश्सरुखोत्थेन समीरणेन । 
उद्वास्यतामिच्छुति किन्नराणां 

तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुस्‌ ॥ 
कपोलकण्डू: करिभिविनेतु 

विधघद्धितानां सरल्द्गुमाणाम्‌ । 
यत्र खतक्षीरतया ग्सूतः 

सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ 
वनेचराणां वनितासखानां 

दरीग्ृहो व्संगनिषक्तभासः । 
भवन्ति यत्रोषधयों रजन्या- 

मतेलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥ 


उद्द जयत्यंगुलिपाद्णिभागान्‌ 

सार्गेशिली भूत हिमे5पि यत्र । 
न दुवहश्रोणिपयोधरात्ता 

भिन्दुन्ति मनन्‍्दां गतिमश्वम्जुख्यः ॥। 
द्वाकराद्ल्‍त्नति यो गुहासु 

लीन॑. द्िवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
छुद्रेंपि नूनं शरण प्रपन्‍्ने 

ममत्वमुच्ेः शिरसां सतीव ॥ 
लांगूलविक्षेपविसरपिशोम- 

रितस्ततश्रन्द्रमरी चिगौर: । 
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कुवन्ति बालव्यजनश्रमयः ॥ 
यत्रांशुकाक्षेपचिलजितानां 

यच्च्छुया किंपुरुषांगना नास्‌ । 
द्रीगृहद्वारबिलूम्बिविस्वा- 

स्तिरस्करिण्यो जलूदा भवन्ति || 


भगीरथीनिश्चरशीकराणां 

वोढा मुह कम्पितदेवदारुः । 
यदायुरन्विष्टछ्गंः किरातै- 

रासेव्यते भिन्नशिखडीबह:ः ॥ 
सप्तषिंहस्तावचितावशेषा- 

ण्यधो विवस्वान्‌ परिवतमानः । 
पद्मानि यस्याअग्रसरोरुह्मणि 

प्रबोधयत्यूध्वंमुखेमंयूखे: ॥ 
यज्ञांगयो नित्वमवेक्ष्य यस्य 

सार धरिन्रीधरणक्षमं च। 
प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं 

शेलाधिपत्यं॑ स्वयमन्वतिष्ठत्‌ ॥ 


हिमालय पर रचित 'कुमारसम्भव' की इस एलोक सप्तदशी में हिमालय का 
जो स्वरूप निरूपित है वह रघुवंश के पूर्वोद्धृत इलोकों से गतार्थ नहीं अपितु 
एक नया ही स्वरूप है । यहां हिमालय के पार्थिव अस्तित्व को, कवि की 
कल्पना ने एक अपार्थिव ऐश्वय में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ हिमालय 
मनुष्य की लीलाभूमि नहीं अपितु देवता की लीलछाभूमि के रूप में चित्रित है। 
रघुवंश में वणित हिमालय की वही उत्तुंगता, वही हिमसम्पत्ति, वही धातुमत्ता 
वहीवन शोभा, वही इ्वापद विभूति. वही भूज॑वृक्ष और देवदारु की पंक्तियाँ. 
वही भागीरथी की शीतलता, वही सौन्दय राशि, वस्तुतः सब कुछ, कुमारसम्भव 
में वणित होने पर, नये लगने लगते हैं । 


काव्य में, अचेतन पदार्थों के अवस्थाभेद से वर्णन में, जेसे अचेतन पदार्थों 
का रूप नया नया निखरने लगता है वसे ही चेतन पदार्थों की रूप सम्पत्ति 
भी, भिन्‍न भिन्‍न अवस्थाओं में वणित होने पर, भिन्‍न भिन्‍न रूप से प्रभावो- 
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स्पादक हो जाया करती है । किसी भी देश की काव्य सम्पत्ति की उत्तरोत्तर 
अभिवृद्धि उसके कवियों की नवनवोन्मेंषशालिनी प्रतिभा ही किया करती है । 
बिना इस प्रतिभा के चेतत जगत की भिन्‍न्र भिन्‍त अवस्थाओं के सूक्ष्म स्वभाव 
का विश्लेषण कंसे हो सकता है । और बिना इस विश्लेषण के इनका काव्य 
में चित्रण क्योंकर सम्भव है। महाकवि कालिदास के कुमारसंभव में पार्वती 
- वर्णन के भिन्‍त भिन्‍न प्रसंग हैं। किनन्‍्त इन भिन्‍न भिन्‍न प्रसंगों में वर्णित 
पावंती की रूप रेखाय नई नई ही दिखाई देती हैं । उदाहरण के लिए 'बाल्य- 
काल में पावंती का स्वरूप वर्णन देखिये! । 


दिने दिने सा परिवधमाना 
लब्धघोद्या चान्द्रमसीव लेखा । 

पुपोष. छावण्यमयान्‌ विशेषाञ 
ज्योत्स्नानन्‍्तराणीव कलछान्तराणि ॥ 

मन्दा किनीसकतवेदिकाशिः 
सा कन्दुकेः क्ृत्रिमपुत्रिकेश्च । 

रेसे मुहुमंध्यगता सखीनां 
क्रोडारसं॑ निर्विशतीव बालये ॥ 

यही पावंती यौवन के नवाग्रमन में कुछ दूसरे ही रूप में उपस्थित 
होती है । 

असम्भ्ठृतं मण्डनमंगयछ्टे- 
रनासवाख्यं करणं मद्स्य । 

कामस्य पुष्पव्यक्तिरिक्तमस्त्र 
बाल्यात्परंसाइथध वयः श्पेदे 

: उन्‍्मीलितं॑ वूलिकयेव चित्र 

सूयशुभिभिन्नमिवाडरविन्द्सू. । 

बभव तस्याश्चतुरखशो भि 
वपुरविभकतं नवयोवनेन. ॥ 

इसी पांवंती को 'महाकवि' ने शिव को पतिरूप में प्राप्त करने की अभि- 
लाषा में निरत चित्रित करते हुए एक नए ही रूप में चित्रित किया है? । 


१. कुमारसंभव १.२५.२९ । २. वही १.३१.३२ । 
8. वही ३.४३.५४। 
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अशोकनिर्भत्सितपद्मरागसाकृष्हे मद्यतिकर्णिकारम्‌ । 
सुक्ताकछापीकृतिसिन्घुवार वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥ 
आवज्जिता किचिदिव स्तनाभ्यां 
वासो. वसाना तरुणाकरागम्‌ । 
पर्याप्रपुप्पस्तबकावनम्रा 
संचारिणी पलल्‍लविनी लतेव ॥ 
पांवती वर्णण की एक और विशेषता देखिये जो कि काम दहन के बाद, 
यावंती के 'सती” रूप के चित्रण में स्पष्ट है -- 
विरुच्य॒ सा हारमहायनिश्चया 
विलछोलयशिप्रविल॒प्तचन्दनम्‌ । 
बबन्ध बालारुणबश्नुवल्कलं 
पयोधरोत्सेधविशीणंसंहति ॥ 
यथा गसिद्धेसंछुरं शिरोरुहै- 
जंटाभिरप्येवमभत्तदाननस्‌ । 
न पटपद्श्नेणिभिरेव पंकर्ज 
सशेवलासंगमपि प्रकाशते ॥ 


इन सब हृष्ठान्तों का अभिलक्ष्य यही है कि जेसे एक ही कवि अपने ही 
काव्यप्रबन्ध में, एक ही चेतन प्राणी के अवस्थावेलक्षए्य से वर्णन में सर्वत्र 
नवीनता संक्रान्त कर सकता है वसे ही भिन्‍त भिन्‍ते कवि, अपने अवस्थाओं 
के, सूक्ष्म सुभग चित्रण में, अपनी अपनी 'मौलिक मौलिकता' का प्रकाशन 
कर सकते हैं । 


काव्यों की मोलिकता में स्थान भेद का महत्व 
संस्क्ृत के कई एक ऐसे काव्य हैं जिनका प्रचार आजकल भले ही विरल 
हो किन्तु जिस सप्रय ये रचे गए होग, उस समय, समकालीन काव्यरसिकों के, 


. ये, अवश्य आकषेंण रहे होंगे अन्यथा उन कवियों को इन काव्यों के रचने में 


उत्साह कहाँ से मिलती होगी । 

यदि संस्कृत के दो कवियों को ले लीजिये जिनमें एक काइमीर का रहा 
हो और दूसरा कांचीपुरी का और उनके किये जल-वर्णन को ले लीजिये, तो, 
देदशा-भेद के कारण, दोनों के जल के अनुभव और काव्यात्मक वर्णन परस्पर 


भिन्‍त भिन्न ओर परस्पर मौलिक प्रतीत होंगे । ज॑ंसे कि काँचीपुरी ( आजकल 


१० चहीा ५४८)९३)॥| 
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का कानन्‍जीवरम्‌ ) के एक महाकवि श्री वेंकटनाथ वेदान्तदेशिक (१३ वीं- 
१४ वीं शताब्दी ) की निम्नलिखित सूक्ति देखिये'-- 
स्रोतोवेगादृूथ जनपदं सोम्य सीमन्तयन्ती 
ग्रत्यादेशो विवुधसरितः स्यन्दुते सह्यकन्या 
काले काले परिणतिवशज्ञात्पवेदावकीण: 
पुण्डृत्षणां पुलिनविशदेगदगदामौक्तिको घः ॥ 
और काश्मीर के एक महाकवि श्रीवर पण्डित ( १५ वीं शताब्दी )की 
निम्नलिखित सूक्ति देखिये --- द 
वितस्तालेद्रीसिन्धुत्षिप्तिकाद्यास्तदा पगाः । 
अन्यो न्यस्पधयेवोग्रा ग्रामांस्तीरेष्वसजजयन्‌ ॥ 
सविश्रमा धतावतां वाहिन्युव्थाः सहेषिताः । 
जवादधावन्नुत्तगास्तत्तरंगतुरंगमाः._॥ 
अव्युच्चपातकृत्‌ नीचोन्‍नतिद्‌ च निरंकुशम्‌ । 
आसीद्पथग्ग सत्यं तदा जलविजुम्मितस््‌ ॥ 
दोनों की रचनाएं सरिता-जल पर ही हैं किन्तु एक में जैपते कि कान्चीपुरी 
के कवि की कृति में तो कावेरी की प्रसन्‍त जलद्योभा का आंखों देखा वर्णन है 
और दूसरे में जैसे कि काश्मीर के कवि की सूक्ति में अपनी शाखाओं और 
प्रशाखाओं के मद में चूर्ण वितस्ता ( आजकल की व्यासनदी ) की भयंकर जल- 
शोभा का वर्णन है । 
ऐसी ही नवीनता चेतन प्राणी के भी, देशभेद से, वर्णन में, काव्यप्रबन्धों 
में यथा स्थान स्पष्ट परिलक्षित होती है। भिन्‍न भिन्‍न देशों के रहने वाले 
मनुष्यों के भिन्‍न भिन्‍न व्यवहारों और व्यापारों का अन्त पाना सहस्त्रों कवियीं 
के लिए भी संभव नहीं | नारी जगत्‌ के व्यवहारों और व्यापारों की विशेष- 
ताएं, भिन्‍न भिन्न देशों में भिन्‍त भिन्‍न रूप की ही हैं । इन सबकी यदि कभी 
कोई अवधि निर्धारित हो पके तभी यह कहना सम्भव है कि चेतन जगत्‌ के 
स्वभाव-वर्णन में अब कोई नवीनता अथवा मौलिकता नहीं हो सकती । किन्तु 
ऐसी सम्भमाना कहां चेतन अथवा अचेतन जगत्‌ की वस्तुस्थिति के भी उप- 
निबन्धन में काव्याथों की अनन्तरूपता में कोई प्रतिरोध कहीं से नहीं उपस्थित 


होता । 


१. हंस सन्देश आश्वास १.४२ । 
२. जैनराजतरंगिणी १.८,१० डा० सत्यव्रत सिंह जी की अप्रकाशित डी० 


लिट की थीसिस से उद्धृत । 





है फउिफ 
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फालभेद से वस्तु स्वभाव वर्णन में काव्यार्थगत मोलिकता 


चेतन अथवा अचेतन पदार्थों के स्वभाव-वर्णन में, काल-भेद के कारण 
भी काव्यार्थों प्रें वैलक्षण्य की रेखायें स्पष्ट उभर आती हैं । वसन्‍्त ऋतु के वर्णन 
में धरा और गगन, सर और सरिता आदि आदि पदार्थों के स्वभाव के जो 
काव्य-वर्णन हो सकते हैं, उनमें और शरद ऋतु के वर्णन के प्रसंग में, इन्हीं 
पदांथों के स्वभाव में, विभिन्‍तता अथवा अपूवृता अवश्य उत्पन्न हो जाय्रेगी। 
देश, काल आदि भेदों में काव्यवण्य पदार्थों की अननन्‍्तरूपता का संकेत यही द्धिस 


+ 
जे 


करता है कि काव्य-जगतु में 'वसनन्‍्त की बहार सदा रह सकती है। आवश्य- 
कता केवल कवि प्रतिभा की है और कवि प्रतिभा के प्रसार की दिश्ञाओं के 
परिज्ञान की है । 


काव्यगत मोलिकता में उक्तिवेचिउ्य का महत्व 


» काव्यार्थों की नवीनता अथवा काव्यों की मौलिकता में उक्ति-वेचित्र्य का 


पर्याप्त महत्त्व प्रतीत होता है । यदि इस रृष्टि से विचार किया जाये कि जबकि 
कविजनों को भूत, वर्तमान अथवा भविष्य की वस्तुओं का 


हुआ करता है ओर जबकि काव्य वर्ण्यं पदार्थों के स्वभ्न 
स्वसंवेद्य अथवा परसंवेद्य उन पदार्थों के 'सामान्यमात्र' का 
पड़ता है तब तो काव्यगत मौलिकता का एक मात्र कारण उक्तिवचित्र्य ही 
स्वीक।र करना पड़ेगा, कारण यह है कि काव्यवर्ष्य वस्तुओं के सामान्य 
स्वभाव का वर्णन तो पुराने कविजन ही कर चुके । नए कवियों की दृष्ठि में 
कोई नई बात दिखाई दे देगी, ऐसी कोई सम्भावना भी नहीं । तब भी *रघवंश 
और कुमारसंभव आदि प्राचीन काव्यों के रहते “किरातार्जुनीय”ः और शिशु- 
पाल्वध आदि नवीन काव्यों के प्रति लोग आक्ृष्ट ही होते हैं। पुराने कवियों 


योगजप्रत्यक्ष नहीं 
व-वर्णन में, उन्हें 
ही सहारा छेना 


_ की रचनाओं के रहते नए कवियों की क्ृतियों में नवीनता अथवा मौलिकता 


से प्रभावित होना यही सिद्ध करता है कि नयी काव्यरचनाओं की सभी बातें 
भले ही वही हों जो पुरानी काव्यरचनाओं की हैं किन्तु तब भी उनमें 'उक्ति- 
वचित्र्य' है जो कि उनके अस्तित्व तथा उनके आक्ंण का मूल कारण है। 


काव्यगत मौलिकता का कारण उत्तिवैचित्य के मूल 
में काव्य वैचित्र्य द 
काव्यगत मौलिकता अथवा नवीनता के पार्यान्तिक विश्लेषण में उक्ति 
वेचित्य का नहीं अपितु उत्तिबचित्य के भी मृछ कारण वाच्य बेचित््य का - 


हाथ दिखाई देता है । यह काव्य रहस्य ध्वनिवाद के पृर्ववर्ती अलंकारशास्त्र में 
५ सं० का० 





( ६६ ) 


अविदितप्राय था । इस काव्य-रहस्य का उद्भेदत ध्वनि दर्शन से ही हुआ ह। 
उक्तिवै चित्रय क्या है? वाच्य विश्वेष के प्रतिपादक काव्य वचन को ही “उक्ति- 
वैचित््य' अथवा 'भंगीभणिति” अथवा 'विचित्र अभिधा' कहा जाता है। यदि 
वाच्य विज्ञेष की प्रतिप!दक काव्य रचना में कोई विचित्रता अथवा नवीनता है 
तो वाच्यविश्येष में भी विचित्रता अथवा नवीनता अपश्य माननी पड़ेगी । 
ध्वाच्य' और उसकी "“उक्ति' दोनों शंकर पावंती की भाँति सदा संपृक्त सदा 
अधेनारीश्वर रूप है । वाच्य वैचित्र्य अन्ततोगत्वा वस्तु स्वभाव वंचित्र्य का 
साधक हो जाता हैं। इसी लिए काव्य जगंत में किसी भी नई सृष्टि का कारण 
कवि प्रतिभा को ही मानना उचित है। ध्वनिकार आनन्‍्दवधेन ने इसीलिए 
कहा है “-- 
वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य । 
यद्येकस्यापि कस्यचित्‌ ॥ 
इष्यते प्रतिभा्थेषु । 
तत्तदनन्त्यमक्तयम्‌ ॥ 

जिसके तात्पर्य निरूपण के रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि वाल्मीकि 
के बाद कालिदास की काव्य कृतियों को मौलिक माना जाये, तब समय की 
अनन्तता में अन्य काव्य कृतियों की मौलिकता की भी अनन्तहूपता माननी 
ही पड़ेगी । 

वाच्य वचित्र्य का अन्त पाना सम्भव नहीं क्योंकि उसकी सामान्य और 
विशेष परिस्थितियों की सीमाये स्थापित नहीं हो सकती । उक्ति वंचित्र्य की 
भी कहीं कोई अवधि नहीं । इसलिए इन दोनों के परस्पर, संयोग में काव्यगत 
मौलिकता की श्रीवृद्धि का होना स्वाभाविक ही है । संस्कृत के काव्य साहित्य 
के इतिहास में, जो भी श्रव्य अथवा दृश्य काव्य आज अपना अस्तित्व रखते हैं 
उनकी मौलिकता के कारणों के रूप में उनमें से प्रत्येक के उक्तिवेचित्रय ओर 
वाच्य वेचित्र्य का पृथक पृथक विश्लेषण एक बहुत व्यापक किन्तु रोचक 
अध्ययन है, जिसे आकार प्राकार की वृद्धि के भय से इस निबन्ध का विषय 
बनाना असम्भव है । 


ध्वनिद्शन और परस्परसंबद्ध काव्यों की मोलिकता 


एक ही देश में रहने वाले, एक ही सभ्यता और संस्कृति में पलने वाले 
तथा एक ही भाषा में काव्य रचने वाले, सभी युगों के काव्य रचयिताओं की 
क्ृतियों में, जहां तहां परस्पर संवाद अथवा साहश्य का न होना असम्भव हे ! 


१, ध्वन्यालोक़ ४.७ की वृत्ति । 





( ६७ ) 


भिन्न भिन्न देशों और भिन्‍न भिन्‍न भाषाओं की काव्य कृतियों में भी कहीं न 
कहीं परस्पर भाव साम्य झलक जाता है तब एक देश और एक भाषा की 
क्ृतियों में भाव साम्य का होना स्वाभाविक ही है किन्तु भाव साम्य के कारण 
ऐसा नहीं माना जा सकता कि एक कृति दूसरे का अनुकरण है अथवा एक 
यदि मौलिक है तो दूसरी उसकी नकल है। यह 'संवाद' अथवा सांदृश्य जो 
लोक जीवन में ऐसे दो मनुष्यों में दिखाई दे सकता है जिनका व्यक्तित्व परस्पर 


'विलक्षण है, काव्य जगत्‌ का भी एक नियम है | ध्वनिकार आनन्दवर्धेन ने, ऐसे 
संवाद में, जिसे उन्होंने 'तुल्यदेहिवत्‌'' कहा है, काव्यों की. परस्पर मौलिकता 


की कोई क्षति नहीं मानी है +- 
आत्मनोअ्न्यस्य सद्भावे। 
पूवेस्थिव्यनुयाय्यपि ॥ 
वस्तु भ्ातितरां तन्‍्व्याः । 
शशिच्छायामिवाननम्‌ ॥ द 
अर्थात्‌ कोई भी काव्य, जिसमें कुछ न कुछ तत्व है, अन्य कवि कृत काव्य 
के छायाग्रहणमात्र' से 'पुनरुक्त' नहीं हो जाया करता । कोई भी कवि, चाहे 


वह साक्षात्‌ वाचस्पति क्‍यों न हो, न तो नए नए अक्षरों को गढ़ता है और न 


नए नए पदों को बनाता है। उन्हीं पदों की रचना जिन्हें कालिदास ने की, 
भवभूति ने भी की किन्तु ज॑से कालिदास को कृतियाँ मौलिक मानी जाती हैं 


वेसे ही भवभूति की भी क्ृतियाँ मौलिक ही मानी जाती हैं । 


मोलिकता के विधात का एकमात्र निदान ; काव्यापहरण 
अथवा काव्य में चोरी 


ध्वनिकार आनन्दवधनाचाये ने काव्यगत मौलिकता का सबसे बड़ा बात्रु 
'काव्यापहार' अथवा "काव्य में चोरी' की माना है। कविजन यदि चोरी की 


इच्छा न करें तो सरस्वती के कृपा प्रसाद से कभी भी वच्चित न हों । आननन्‍्द- 
वर्धन के ध्वनिवाद का, कवियों के लिए, यह मंगलानुशासन सदा स्मरण करने 


योग्य है +- 
प्रतायन्तां वाचो निर्मितविविधाम्गतरसा । 
न सादः कत्तव्यः कविभिरनवचद्ये स्वविषये ॥ 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः । 
सरस्वत्येवषा घटयति यथेष्ट भगवती ॥ 


७ लत 





१. ध्वन्यालोक ४.१२ । २. वही ४:१४ | ३. वही ४.१७ । 





बक्रोक्तिवाद की दृष्टि में काव्य में मोलिकता 


अलंकारश्मास्त्र के इतिहास में आचार कुन्तक ( १० वीं-११ वीं शताब्दी ) 


की काव्यालोचना का दृष्टिकोण घ्वनिवाद से प्रभावित होने पर भी मौलिक 
अथवा नवीन है । आचार्य कुन्तक नवीनता के पुजारी ६। ध्वनिवादी काव्य- 
बास्त्र की मान्यताओं के मनन चिन्तन में कुल्तक ने वक्रोक्तिताद की नवीन 
मान्यता की उद्भावना की है । काव्यालंकारशास्त्र के प्राचीन प्रबन्धों के प्रति 
कुन्तक के हृदय में एक प्रकार की वितृष्णा दिखाई देती है । “अलंकारशास्त्र के 
प्राचीन प्रबन्ध चमत्कार शून्य हैं' इस भावना से प्रेरित होकर कुन्तक ने अपने 
व्वक्रोक्तजी वित' की रचना की थी । ऐसी भावना नवीनता के उपासक में ही 
हो सकती है । काव्यश्ञास्त्र की पुरानी मान्यताओं के बीच नवीन मान्यता की 
खोज कोई तभी कर सकता है जब कि उसमें काव्यसाहित्य के निरूपण के प्रति 
नवीन दृष्टिकोण का उन्मेष हो जाये । यहां कुन्तक की काव्यदृष्टि की नवीनता 
का विमर्श अभिप्रेत नहीं अपितु कुन्तक की दृष्टि में काव्य में नवीनता ( मौलि- 
कता ) का विमशं अभिप्रेत है । 


कवि की साहित्यकला ओर काव्य की मोलिकता 
कुन्तक की दृष्टि में किसी काव्य की मौलिकता अथवा अपूर्वता की 
पहिचान उसकी कालतक्रमागत प्राथमिकता में नहीं अपितु उसकी छोकोत्त र- 
आनन्द जनकता में है। किसी काव्य की लोकीत्तरआनन्दकनकता भ्रथवा 
अलौकिक चमत्कारकारिता का रहस्य नए नए शध्द और नए नए अथे 
की उद्भावना और स्थापना में नहीं श्रपितु छोकप्रतीत शब्द ओर अर्थ की 
(विचित्र अभिधा' अथवा 'भंगीभणिति' में रहा करता है। यह “भंगीभणिति' 
ही वक्रोक्ति है जों कि काव्य का पारमार्थिक तत्व है और जिसमें साहित्य का 
सार अन्तनिहित रहा करता है| शब्द और अर्थ में साहित्य रचना ही कवि का 
कर्म है । जो भी इस कवि व्यापार में निपुण हो जाये उसकी कृति सदा अपुर्वे, 
सदा नवीन, सदा मौलिक ही लगेगी। कुन्तक ने इस कविकर्म अथवा साहित्य 
की सृष्टि पर एक बड़ी मौलिक कविता रची है जो कि यह है। 
अपर्यालोचितेउप्यर्थ बन्धसौन्दयसम्पदा । 
गीतवदहद्याहादं तहिदां विद्धाति यत्‌ ॥ 
१. वक्रोक्तिजीवित १.२ वृत्ति । 
२. वक्रोक्तिजीवित १.१७ वृत्तिभांग । 


( ६९.) 


वाच्यावबोधनिष्पत्तो पदवाक्यार्थवर्जितम्‌ । 
यत्किमप्यपयत्यन्तः पानकास्वाद्वत्सताम्‌ ॥ 
शरीर जीवितेनेव स्फुरितेनेव जीवितम्र्‌ । 
विना निर्जीवता येन वाक्य याति विपश्रिताम ॥ 
यस्मात्किसपि सौभाग्य तद्विदामेव गोचरम्‌ । 
सरस्वती समभ्येति... ... ... ... -«« «»«« 
अर्थात्‌ साहित्य कवि की वह कला है जिसकी महिमा से दब्दार्थबन्ध में 
एक अद्भुत सौन्दर्य निखर उठता है तथा अर्थ के पर्यालोचन के बिना भी 
सहंदय हृदय संगीत के से आनन्द से भर उठता है। और जब कि पद पदाथे 
का अवबोध वाक्‍्यार्थ के अवबोध में परिणत हो जाता है तब सहृदय का हृदय 
“रस अथवा आनन्द की अनुभूति में लीन हो जाता है। इस साहित्य के न 
होने पर काव्य उसी प्रकार निर्जीव प्रतीत होता है जिस प्रकार आत्मा के 
न होने पर शरीर अथवा स्कुरणशीलता ( शक्तिस्पन्दन ) के न होने पर जीवन । 
यह साहित्य ही वह अदुक्षुत तत्व है जो वाणी को सौभाग्यसम्पन्न बनाता है 
ओर जिसका रहस्य साहित्यवेदी लोग ही जाना करते हें । 
काव्य-बन्ध को अपूर्वंता अथवा नवीनता एक छाब्द में मौलिकता का परम 
निदान वस्तुतः कवि की 'साहित्य' कला है । किसी प्राचीन अथवा समकालीन 
कवि की कृति के अनुकरणमात्र से 'साहित्य कला” की सिद्धि नहीं हो सकती 
है । साहित्य-कला का सम्बन्ध कवि की प्रतिभा के साथ है । शब्दार्थयोजना का 
अनुकरण भले ही सम्भव हो किन्तु 'प्रतिमा' अनुकरण द्वारा नहीं उत्पन्न की 
जा सकती । साहित्य-कलछा कवि-प्रतिभा का प्रसार है और इस साहित्य कला 
की कृति को भी 'साहित्य' ( काव्य ) कहते हैं | कुन्तक ने इसीलिए कहा है' 
'एतयो: शब्दार्थयोथेयास्थ॑ यस्याँ स्वसम्पत्सामग्री समुदाय: सहृदया ह्वादकारी 
परस्परस्पर्धया स्फुरति सा काचिदेव वाक्यविव्याससम्पत्‌॒साहित्यव्यपदेशभाग 
भवति । | 
इसका अभिप्राय यह है कि कवि की काव्यकलछा अथवा साहित्यकला का 
परिणाम उस कृति के रूप में दिखाई देता है जिसे काव्य अथवा साहित्य एक 
अपूर्व अथवा नवीन “वाक्य विन्यास' है जिसमें शब्द और अंथ्थ सौन्दर्य की होड़ 
में'एक दूसरे से पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं और परस्पर स्पर्द्धा में पढ़कर 
सहृदयह॒दय को प्रभावित किया करते हैं । 
. ऐसी “वाक्यविन्याससम्पत्ति' जिसे कुन्तक ने 'साहित्य' कहा है, 


। 
। 
। 
| 
| 
| 





'महाकवि कालिदास की निम्नोद्धत सूक्ति के दुष्ट 


( ७० ) 
न्‍त पर देखी जा सकती है 


तां प्राडमुखी तत्र निवश्य तन्वीं 
क्षण व्यलम्बन्त पुरों निषण्णाः | 
भूताथंशो भाद्चिमाणनेत्राः 
प्रसाधने सन्निहितेषि नायः॥ 
यहां महाकवि ने पावंती के सहज सौन्दर्य और सौकुमाय को अपनी 
साहिध्य-कला की अपूर्वे सृष्टि का विषय बनाया है । कवि कै हृदय में पाती के 
अद्भुत स्वाभाविक शोमातिशय के प्रतिपादन की उत्कण्ठा भरी है। शब्द और 
अर्थ के अलंकारों की योजना से, कवि अशंकित है कि कहीं उसके विषय 
'पावेती सौन्दर्य की स्वाभाविक शोभा छिप न जाए। सहज सौन्दर्य के प्रदर्शन 
के लिए अलंकार-विकल्प अनावश्यक है | सहज सौन्दर्य लोक प्रतीत शध्द और 
अर्थ की ग्रौजना की कला से ही सहदय-हृदय में रस-भाव की सृष्टि करने में 
समर्थ है इस भावना से प्रेरित होकर महाकवि ने यहां अलंकार विन्यास नहीं 
किया । बिना अलंकारगोजना के ही पाव॑ंती का सौन्दर्य कवि की साहित्य 
कला की महिमा से एक दाश्वत सौन्दय के रूप में प्रकाशित हो रहा है । 


कवि की वस्तु-वर्णन में वक्रता और काव्यगत मौलिकता 


हाकवि का यह सौन्दर्य वर्णन मौलिक अथवा नवीन है इसमें कोई सन्देह 
नहीं । इसकी नवीनता अथवा मौलिकता के मुल में कवि की उस प्रतिभा दृष्टि 
का हाथ दिखाई देता है जिसके विश्लेषण में कुन्तक ने “वस्तुवक्रता के एक 
प्रकार-विशेष का रहस्य देखा है । इस वस्तुवक्रता का कुन्‍्तक ने इस प्रकार 
निरूपण किया है द 
उदारस्वप रिस्पन्द्सुन्द्रत्वेन वर्णनस्‌ । 
वस्तुनो वक्रशब्देकगोचरत्वेन वक्रता ॥ 
अर्थात्‌ वर्णनीयरूप से अभिप्रेत पदार्थ के स्टानुभूत अत्यन्त .रमणीय स्वा- 
भाविक धर्म का. ऐसा प्रंतिपादन जिसमें उसका स्वाभाविक सौन्दर्य और सौ- 
कुमार उपमादि वाच्यालंकारों से तिरोहित न हो सके काव्य का एक नया ही 
अलंकार है जिसे अन्य सभी अलंकार विकल्पों से पृथक करने के लिए '“वस्तु- 
वक्रता 'अथवा' वर्य॑वस्तु की विचित्र अभिधा' कह सकते हैं। इस प्रकार की 
उक्ति वक्रता “अथवा” नवीन विचित्र अभिधा “में जो भी कविसमर्थ हो वह 


नवीन कांव्यसृष्ठटि का ही विधाता माना जायेगा । कुन्तक के द्वारा निरूषित इस 


१. कुमारसम्भव ७.१३ । २. वक्रोक्तिजीवित ३.१ । 





(6५७९) 


प्रकार की “वस्तुवक्रता' में कालिदास वस्तुतः 'कविकुलगुरु' हैं। स्वभावसुकुमार 
वस्तु के दर्शत और स्वानुभूत वस्तु-सौन्दर्य के सहज वर्णन में . कालिदास की: 
बराबरी कोई कवि नहीं कर पाता । ऐसा लगता हँ मानो कालिदाप्त की 
आत्मा अनादि काव्य-वासना से अधिवासित हो | व्युत्वत्ति और अभ्यास कालि- 
दास की काव्य रचना में उनकी प्रतिभा से पृथक तत्त्व के रूप में नहीं प्रतीत 
होते । व्युत्यत्ति और अभ्यास वस्तुत: कालिदास के कवि स्वभाव के अभिव्यत्जन 
में अपना स्वरूप खो बैठते हैं। यही कारण है जिससे कालिदास को काव्य के 
सर्वोत्किष्ट मार्ग 'सुकुमारमार्ग” का विधाता मानना पड़ता है। कालिदास का 
' यह 'काव्थमार्ग' मर्हाष वाल्मीकि के' काव्यमाग से प्रभावित भले ही हो किन्तु 
अपने स्वछूप और स्वभाव में सवंथा नवीन है । इस मार्ग की मौलिकता अथवा 
स्वभावगत नवीनता के सम्बन्ध में कुन्तक की यह उक्ति स्मरणयोग्य है। 


'अम्लानप्रतिभोद्भिन्ननवशब्दाथबन्घुरः । 
अयत्नविहितस्वल्पमनो हारिविभूषण: ॥ 
भावस्वभावप्राधान्यन्यक्क्ृताहायको शरूः । 
रसादिपरमा थज्ञमनः-संवादसुन्दरः ॥ 


अविभावितसंस्थानरामणीयकरक्षकः । 
विधिवेदग्धनिष्पन्ननिर्माणातिशयोपमः ॥ 
यत्‌ किंचनापि वेचित्र॑ तत्सवे प्रतिभोद्भवम्‌। 
सोकुमायपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विराजते ॥ 


सकुमाराभितः सो5य येन सत्कवयो गताः । 

मागणोत्फुज्नकुसुमकाननेनेव. षट॒पदाः ॥ 
अर्थात्‌ कालिदाप प्रभृति महाकवियों का काव्य मार्ग जिसे 'सुकुमार' कहना: 
चाहिये, वस्तुतः ऐसा कवि प्रतिभा का मार्ग है जो कभी लान नहीं होती । 
इस मार्ग का अतुगमन करने वाले कवि दब्द और अर्थ के सार का संग्रह करने 
वाले होते हैं । ऐसे कवियों को अलंकार योजना वर्थ्यवस्त्रु के स्वाभाविक 
सौन्दर्य की अभिवृद्धि करनेवाली होती है। ऐसे कवियों के बस्तुवर्णन में वस्तु- 
स्वभाव की महिमा अशिव्यक्त होती है, व्युत्पत्ति का विलास दृष्टिगोचर नहीं 
होता । ऐसे कवियों को क्ृतियों में सहदय का हृदय रसमय और तनन्‍मय हुआ 
करता है। ऐसे कवियों की काव्यक्ृतियों के चमत्कार का परिच्छेद अथवा 
विश्लेषण संभव नहीं और ऐसे कवियों का रम्यनिर्माण ऐसा लगता है मानो - 
एकमात्र प्रतिभा प्रसूत एवं क्षण क्षण नवीन हो । 


द ( ७२ ) 
वस्तुतः कालिदास सहश महाकवियों की कृतियों की अम्लानता और 

नवीनता अथवा मौलिकता के विश्लेषण में ही कुन्तक ने काव्य के अभिनव मार्ग 
अथवा सुकुमार मार्ग का दिग्दशेन किया कराया है। कालिदास की “वस्तुवक्रता' 
के विश्लेषण में भी वस्तुत: कुन्तक ने वस्तु दर्शन की उनकी अभिनव प्रतिभा- 
दृष्टि का ही स्वरूप निरूपण किया है । ज॑से पावंती के सौन्दयं वर्णन में कालि- 
दास की अस्‍्लान प्रतीत प्रनिभा होती है वैसे ही शकुन्तला के सौन्दर्य निरूपण में 
भी उनकी प्रतिभा का दृष्टिकोण नया ही लगता है। शकुन्तछा के सहज 
सौन्दर्य के अभिव्यञ्जन में कालिदास की निम्नोद्धृत सूक्ति देखिये --- 

सरसिजमनुविद्ध शवलेनापि रस्यं 

मलिनमपि हिमांशोलूचम लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌॥ 
यहां भी विषय नारी का सहज सौन्दर्य ही है किन्तु इस सहज सौन्‍्दये 

के प्रकाशन के लिए अयत्न साध्य वाच्यालंकार की अक्लिष्ट योजना भी को 
हुई है । इस सूक्ति के तीन चरण 'प्रतिवस्तृपमा' की माला से सुशो भित हैं 
और चौथे चरण में “अर्थान्तरन्यास' का विन्यास देखने योग्य है । अलंकार की 
योजना यहां सहज को छिपाती नहीं अपितु और भी अधिक सुन्दर बनाती 
दिखाई दे रही है। पावंती और शकुन्तला के सौन्दर्य दर्शन में महाकवि के 
दृष्टिकोण बदले हुए हैं जिसके कारण पार्वती के स्वाभाविक सौन्दर्य के निरपण 
में अलंकारयोजना अनावश्यक हो गई है और शकुन्तला के सहज सौन्दर्य के 
अभिव्यंजन में वच्यालंकारों की अक्लिष्ट योजना उपयुक्त समझी गई है । 
वाच्यालंकारों की योजना से भी शक्लुन्तला के सौन्दर्य की स्वाभाविकता घटती 
नहीं अपितु बढ़ती ही हैं। महाकवि की ऐसी सूक्तियां एक नयी “वस्तुवक्रता' 
का स्वरूप उपस्थित करती हैं जिनके विश्लेषण में कुन्तक का यह उल्लेख है--- 

अपरा सहजाहायकविकौशलशालिनी । 

निर्मितिनतनोढलेखलछोका5तिक्रान्तगोचरा ॥ 
अर्थात्‌ व्य॑वस्तु की 'वक्रता' का एक नया रूप वह है जिसे कवि की शक्ति 
और व्युत्पत्ति के परिपाक से प्रौढ़ उसकी 'कला' में देखा जा सकता है। कवि 
की 'कला' जो भी रम्य निर्माण करती है उसे देखने पर यह नहीं प्रतीत होता 
कि वह कोई अलोक-सामान्य पदार्थ है अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि लोक- 
सामान्य पदार्थ ही एक अलौकिक, अभिनव अथवा हृदयाकर्षक रमणीयता में 


तजज+>---+++ 





१, अभिज्ञानशाकुन्तल १.१७। २, वक्रोक्तिजीवित ३.२ । 


चाउ> +>०- 


(६४३) 


अवभासित हो रहा है । महाकवि कालिदास की निम्नलिखित सृक्ति में वस्तुत: 
यही “वस्तुवक्रता' परिलक्षित होती है -- 


अस्याः सवविधो प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तद्यतिः । 

श्यंगारकरसः स्वयं नु सदनो मासो नु पुष्पाकरः ॥ 

वेदाभ्यासजडः कथ नु॒विषयव्यावृत्तकोतहली । 

निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिद रूप पुराणों मुनिः॥ 
नारीसोन्दय के वर्णन से सम्बद्ध महाकवि कालिदास की 'तां प्राडम्मुखीम्‌' तथा 
'सरसिजमनुविद्ध' आदि उपयुक्त सूक्तियों के रहते हुए भी 'अस्या: सगेविधौ' 
आदि सूक्ति में एक निराली ही छटा है जिस पर कुन्तक मुग्ध हैं। कुन्तक 
की दृष्टि में यहां पर महाकवि को उवंशी की कान्ति, उवेशी की असीम विलास 
सम्पत्ति, उवंशी की रसवत्ता तथा उसकी असामान्यसौष्ठव सुकुमारता का 
प्रकाशन अभिप्रेत है जिसकी दृष्टि से महाकवि ने एक "नयी उत्प्रेक्षा' की है । 
महाकवि की इस नयी कल्पना के आधार लोक प्रतीत ही शब्द और अथ है। 
'स्वयम्‌ शब्द को सरलता की व्याख्या नहीं हो सकती । किन्तु यहां यह 


स्वेप्रयुक्त अथवा सर्वंविदित शव्द एक सर्वथा नबीन अथवा मौलिक झूप में 


निखर उठा है । “जो स्वयं कान्तद्युति हो उसी की क्ृति कान्तिमत्ता की कृति 
हो सकती है, जो स्वयं श्वृंगारंकरस अथवा परम रसिक हो वही रसवत्ता की 


- सृष्टि में स्वभावत: समर्थ हो सकता है तथा जो स्वयं पुष्पाकर हो उसी के 


लिए यह संभव है कि वह परम सुकुमार वस्तु की रचना कर सके' यह है 
महाकवि को नवीन कल्पना दृष्टि जो कि चतुर्थ चरण में “बूढ़े ब्रह्मा' के - 
रम्यनिर्माण विषयक असामथ्य के निरूपण के कारण अत्यन्त युक्‍क्तियुक्त प्रतीत 

हो रही है । वेदाभ्यास से जड़बुद्धि बने बूढ़े ब्रह्मा को कान्ति की पहचान कहां ! 
नीरस बूढ़े ब्रह्मा के हृदय में 'रसवत्ता' का स्थान कहां। बुढ़ापा के कारण 
ब्रह्मा के हृदय में सरस सुकूमार वस्तु की रचना का उल्लास कहां ! इस 
युक्ति और तक से महाकवि की उत्प्रेज्ञा सबल बन जाती है और उवंशी का 


सहज सोन्दर्य महाकवि की कला की एक नवीन सृष्टि के रूप में सहृदयों के 
समक्ष उपस्थित हो जाता है। 


कवि की वाक्यवक्रता ओर काव्य की नवीनताँ (मोलिकता ) 


कवि प्रतिभा के नृतत उल्लेख का एक तीसरा प्रकार वह है जिसे कुन्तक 
ने “वाक्य वक्रता' के रूप में प्रतिपादित किया है।* 





- ९, विक्रमोबंशीय १.८ । २. वक्रोक्तिजीवित ३.३,४ । 


( ७४ ) 


सागस्य.. वक्रशब्दार्थगुणालंकारसम्पदः । 

अन्यद्‌ वाक्यस्य वक्रत्वं तथाभिहितजीवितम्‌ ॥ 

मनोज्ञफलको छलेखवर्णच्छायाश्रियः पृथक । 

चित्रस्येव मनोहारि कतुः किमपि कौशलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जैसे चित्र में चित्रफलक, वर्णिकाभंग और रेखाविन्यास आदि साधन 
सौन्दर्य से स्वंथा विलक्षण अथव्रा इन सभी में आत्मभूत चित्रकार का 
चित्रकौशल एक पृथक व॑शिष्ट्य के रूप में प्रतीत होता है. वसे ही काव्य में 
भी सुकुमार आदि काव्यमार्गों की सभी विशेषताओं से विलक्षण कवि का 
निर्माण-कौशल एक नवीन काव्यसौन्दय के रूप में सहृदय-हृदय का आकर्षण 
केन्द्र बन॒ जाता हैं। चाहे वस्तुस्वभाव के सोौकमाय का वर्णन हो अथवा 
रसभाव के स्वरूप सौन्दर्य का उन्‍्मीलन हो अथवा वाच्य शोभा के आधायक:. 
तत्वों की योजना हो, वस्तुत: यह कवि कौशल ही वह अद्भुत तत्व है जिसक 
महिमा से काव्य का सौन्दर्य -अनन्त अथवा अपरिच्छिन्न हो जाया करता है। 
अनुप्रास और उपमादि शब्द ओर अर्थ के अलंकार अपने प्रान्वीन स्वरूप में 
ही अवस्थित रहते हैं, वस्तुओं का स्वरूप और. स्वभाव भी वही रहता है जो 
सृष्टि के आरम्भ से रहता आया है किन्तु 'वाक्यवक्रता' नामक कविकला की 
विशेषता से-इन सबमें एक अद्भुत मौलिकता अअवा नवीनता आं जाती है 
जो देखते ही बनती है.। कृत्तक ने इस “वाक्यवक्रता' के उदाहरण रूप में प्राकृत 
महाकवि वाक्पतिराज की निम्नोद्धत सूक्ति उपस्थित की है । 


असंसार॑ कद्दपुंगवेहि पडिदिअहगहिअसारो वि। 

अज्जवि अभिन्‍नमुद्धोव्व जअइ वाओं परिष्फंदो ॥ 

(आसंसारं कविषुगःव प्रतिदिवसशहीतसारो5पि । 

अद्याप्यभिन्नमुद्रः स जयति वार्चां परिस्पन्दः ॥) 
यहां वाक्य का अर्थ यह है 'सृष्टि के आरम्भ से लेकर एक के बाद एक, 
अनेक कविजन अपनी अपनी प्रतिभाशक्ति से नए नए काव्य रचते आ रहे हैं 
किन्तु कवि प्रतिभा के अभिनव उल्लेख की सीमा का अंकन नहीं हो सकता । 
इस वाक्यार्थ के प्रतिपादत. में वावपतिराज की 'वाक्यवक्रता” अथवा 'रचना 
कशलत।!” दशनीय है। यहां वावपतिराज अपनी कविप्रतिभा के प्रति अपने 
अभिमान का प्रकाश करना चाहते हैं और यह प्रकाशन कितना विलक्षण हैं 
इसे सहृदय पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं। महाकवि भवभूति ने भी अपनी 


कवि प्रतिभा के प्रति कभी अपना अभिमान अभिव्यक्त किया था । 


१. वाक्पतिराज : गौडव हो २, भवभूति मालेतीमांघव १.६ । 


(५ ७४५९) 


ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किसपि तान्‌ प्रति नेष॑ यत्नः । 
उत्पत्स्यत्तेडस्ति. समम्म॒ को5पि समसानधर्मा 


कालो हाय निरवधिविंपुलठा च पृथ्वी॥ 


किन्तु महाकवि भवंभूति की उपर्यृत यूक्ति में वह 'वाक्यवक्रता' नहीं जो 
महाकवि वाक्पतिराज की 'आसंसार' आदि सूक्ति में झलक रही हैं 'असंसार' 


आदि सूक्ति अपने रचयिता की प्रतिभा के नव नव उल्लेख का ही निरूपण 
नहीं करती अपितु कवि की अनन्तता और नवीनता का निर्देश कर देती है । 
निम्नलिखित सूक्ति एक अज्ञातनामा कवि की हूँ जिसे 'सुभाषितावली'- 


, कार ने उद्धत किया है और अलंकारसववेस्वकार रुग्यक ने भी--- 


कि तारुण्यतरोरिय रसभरोद्धिन्‍्न नवा वल्लरी 
लीलाप्रोच्छुलितस्य कि रूहरिका छावण्यवारांनिधेः । 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्सिणः 
कि साक्षादुपदेशयरिष्टरथवा देवस्य श्यद्भारिणः ॥ 
इस सूक्ति में भी नारी सोन्दर्य की ही अभिव्यक्ति है जिसे हम महाकवि 
कालिदास की पूर्वोद्धत तीन तीन सूक्तियों में देख चुके हैं किन्तु तब भी इस: 
सूक्ति में नवीनता है, एक मौलिकता है जिसका श्रेय इसके रचयिता की 
रचना कुशलता को है | इस सुक्ति के रचयिता ने “नारी सौन्दर्य के वर्णन के 
लिए सन्देहालंकार से विभूषित 'रूपक' अलंकार की शोभा का आश्रय लिया 
है। यहां नारी सौन्दर्य रूप वण्यंवस्तु का स्वाभाविक सौन्दर्य और इसके बर्णन 
में कवि कल्पना का सौन्दय दोनों एक दूसरे को शोभा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं 
ओर इस प्रकार के “रम्यकाव्य' के निर्माता की 'अभिनवकाव्यकुशलता से 


' सहृदय को प्रभावित करते होते हैं । 


कुन्तक ने काव्यगत मौलिकता अथवा अभिनव रमणीयता के मूल में ईस 
प्रकार की कविकृशलूता को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । उनका कहना है--- 
रसस्वभावालरुंकारा आसंसारमपि स्थिताः । 
अनेन नवतां यान्ति तद्गदिवाह्वादृदायिनीम॥ 
अर्थात्‌ काव्य में मोलिकता अथवा नवीनता का दर्शन भी सहृदयता की एक 
पहचान है। यह मौलिकता अथवा नवीनता चित्रकार के चित्रनिर्माणकौशलू 
की भांति काव्यकार के काव्यनिर्माणकोशलू, पर निभर है। वस्तुत. कवि के 


बताना +++5+ ++++- + +तपपप+ 5 


१, वक्रोक्तिजीवित । 


( ७६ ) 


काव्यनिर्माषककौशल की ही यह महिमा है जिससे वस्तु स्वभाव, रसभाव 
. अथवा अलंकार विकल्प सभी पुराने होते हुए भी नए-नए रूप में अवतार लेते 
रहते हैं और नए-नए रूप में अवतार लेते रहेंगे | 


भिन्न-भिन्न काव्यमागं ओर मोलिक काव्यों की सृष्टि 
कुन्तक के अनुसार कविशक्ति अथवा कविकौशल के नव-नव उन्मेष का 
एक परिणाम वह है जो 'बन्धसौन्दयं' के रूप में दिखाई देता है। सुकुमार 
मार्ग के कवियों का “'बन्ध सौन्दयय' कुछ भौर है जिसका दर्शन हम कर चुके 
हैं। किन्तु इस मार्ग से विकक्षण एक दूसरा काव्यमार्ग है जिसके अनुगामी 
कवियों का “बन्धसौन्दय/ कुछ और ही होता है। यह दूसरा काव्यमार्ग 
सुकुमारमार्ग से विलक्षण होने के नाते विलक्षण मार्ग के रूप में देखा जाया 


करता है। विचित्र मार्ग के अनुगामी कवियों की कृति सुकुमार मार्ग के _ 


अनुगामी कंवियों की कृति से कम मौलिक नहीं होती । इतना ही नहीं कि 
“विचित्र' नामक काव्यमार्ग और 'सुकुमार नामक काव्यमार्ग परस्पर विलक्षण 
होते हैं अपितु इन मार्गों पर चलनेवाले दो कवियों के “बन्ध सौन्दर्य' भी 
परस्पर विलक्षण होते हैं। काव्यगत मौलिकता की दूसरी राशि के रूप 
प्रदर्शन में कन्तक ने "विचित्र मार्ग का बड़ा मामिक अथवा ओजस्वी ब्वणेन 
किया है -- 

ग्रतिभाष्रथमो क्द्समये. यत्र. वक्रता। 

शब्दा भिधेययोरनन्‍्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥ 

अलंकारस्य कवयः यत्रालुकरणान्तरम्‌ । 

असन्‍्तुष्टा निबध्नन्ति हारादेमणिबन्धवत्‌ ॥ 

रवनरश्मिच्छुटोत्सेकभासुरेभूषणेयथा . । 

कान्ताशरीरमाच्छाद भूषाय परिकल्प्यते ॥ 

यत्र  तद्द॒दुलकारेअआजमा नेर्निजात्मना । 

स्वशोभातिशयान्तःस्थमलूंकाय प्रकाश्यते ॥ 

यदप्यनूतनोलेख वस्तु यत्र तदृष्यछम्‌ । 

उक्तिवचिब्यमात्रेण काष्टां कामपि नीयते ॥ 


यत्रान्यथाभवत्‌ सर्वमन्यथेव यथारुचि । 

भाव्यते प्रतिभोन्लेखमहच्वेन महाकवेः ॥ 

प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निबध्यते । 
१. वक्रोक्तिजीव॒ति: १.३४.४३ । 





ब्क्) 


( ७७ ) 


वाच्यवाचकवृत्तिम्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ॥ 

स्वभावः सरसाकूतो भावानां यत्र बध्यते । 

केनापि कमनीयेन वेचिच्येणोपबंहितः ॥ 

विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवेचिः्य जीवितायते । 

परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा ॥ 

सो5तिदुःसख्जरो येन विदृग्धकवयों गताः । 

खड़गधारापयेनेव सुभटानां मनोरथाः ॥ 
अर्थात्‌ 'काव्य का सुकूमारमाग यदि सुरभित कुसुम-कानन है जो कि श्रमरों 
की भांति कालिदास प्रभूृति महाकवियों का मार्ग है तो काव्य का विचित्र मार्ग 
तलवार की धार है जिस पर चलना, सुभट योद्धाओं की भाँति बाण सरीखे 
महाकवियों के ही वश की बात है । इस विचित्र मार्ग की विशेषतायें भी बड़ी 
विचित्र हैं । इस मार्ग के महापथिक वाण प्रभृति महाकवियों की रचनायें ऐसी 
लगती हैं मान ।बिना किसी प्रयत्न के ही, उनके शब्द और अर्थ में, स्वभाव- 
सुलभ 'वक्रता विराजमान हो | इस मार्ग पर चलनेवाले कविजन एक अलंकार 
की योजना की सुन्दरता बढ़ाने के लिए दूसरे अलंकार की कल्पना में उत्सुक 
रहा क्वूरते हैं। जमे नाना प्रकार के रत्नों से खचित कटक, केयूर आदि 
आभूषण कामिनी शरीर को अपनी कान्तिच्छटा से आच्छादित करते हुए भी 
उसके सौन्दर्य की वृद्धि करने में तत्पर रहते हैं वैसे ही अपने-अपने सौन्दर्य 
को अवभासित करनेवाले वाच्य के अलंकार भी, विचित्र काव्य-बन्धों में 
वर्ण्यंवस्तु के स्वभाव सौन्दर्य को अपनी आभा से आच्छन्न करते हुए भी उसकी 
मनोहरता की अभिवृद्धि करने में ही निरत रहा करते हैं। विचित्र मार्ग के 
कवियों का उतक्तिव-चित्रय कुछ ऐसा होता है जिससे अतिसाधारण भी 
वण्येबस्तु विचित्र रूप से सुन्दर बन जाती है। ईन कवियों की प्रतिभा का 
उन्मेष ऐसा विलक्षण होता है जिससे लोक में भिन्न रूप से प्रतीत होनेवाल 
साधारण पदार्थे काव्य में वणित होने पर एक रमणीय रूपान्तर में विचारज- 
मान हो जाते हैं और सर्वप्रतीत वस्तुस्वभाव में भी एक सरसता अथवा 
लोकोत्त रहृदयहारिता का सच्चार हो जाता है । महाकवि बाण के 'हष॑चरित' 
से उद्धृत निम्न काव्य-वाक्य में “विचित्र बन्ध का स्वरूप देखिये-- 

“कतमः ग्रविजस्मितविरहध्यथः शूल्यतां नीतो देश: ।! 
| अथवा 
'कानि च॒ पुण्यभाज्नि भ्रजन्त्यभिख्यामक्षराणि 


१. हषचरित प्रथम । 


( ७८ ) 


यहाँ 'कहाँ से आये ?” अथवा क्या नाम है ? यही प्रतिपाद्य है किन्तु इस 


'प्रतिपाद्य को विचित्र स्वभाव के महाकवि ने “अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार के 


कान्ति रस में रंगकर ऐसा विचित्र बता दिया है कि देखते ही बनता दै। 
'सुक्रुमारमार्गं की अपनी विशषतायें हैं और “विचित्रमार्ग] की अपनी । 


सुकुमारमार्ग के पथिक कवियों में प्रत्येक की अपनी विशेषतायें हैं और विचित्र 


मार्ग के पथिक कबियाँ में भी प्रत्येक में अपनी-अपनी विशेषतायें हैं । 
विइलेषण की सुविवा के लिए ही काव्यगत विचित्रता अथवा नवीनता की 
ये दो राशियां निर्धारित की जा सकती हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि इन 
दोनों में भी प्रत्येक की अपनी-अपनी विचित्रताएँ हैं जिनकी इयत्ता का 
निर्धारण करना सम्भव नहीं । 

काव्यनत वेचित्र्य को इन दो परस्पर भिन्न-भिन्न विधाओं के समन्वय में 


 'एक तीसरा भी मागग दृष्टिगत होता है जिसे कुन्तक ने मध्यम मार्ग” कहा है। 


यह “मध्यम मार्ग दोनों में से किसी मार्ग में गतार्थ नहीं होता । दोनों मार्ग 
जमे एक दूसरे की अपेक्षा नए-नए काव्यमाग्ग हैं वेसे ही यह 'मध्यममार्ग' भी 
दोनों मार्गों की अपेक्षा एक नया ही काव्यमागं है। इस “मार्ग” की विद्येषताओं 
के प्रतिपादन में कुन्तक को यह उक्ति हैं -- 
वचित्रषं सौकुमायश्व यत्र संकीणतां गते। 
आजेते सहजाहायशोभातिशयज्ञालिनी ॥ 
साधुयांदिगुणग्रामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम्‌ । 
यन्न कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम्‌ ॥ 
_मार्गोइसो मध्यमो नाम नानारुचिमनोहरः । 
स्प्धया यत्र वतन्ते मार्गद्वितवसम्पदः ॥ 
अन्नारोचकिनः केचिच्छायावचित््यरअ्षके । 
वदग्धनेपथ्यविधो भुजंगा इव सादराः॥ 
इसका तात्पयं यह है “मध्यम” नामक काव्यमार्ग भी मुकुमार और विचित्र 
नामक काव्यमार्गों की ही भांति एक पृथक ही काव्यमार्ग है। इसमें सुकुमार 
और विचित्र काव्य-बन्ध को भिन्‍त-भिन्‍न शोभा-सम्पत्ति संकीर्ण रूप में 
उपस्थित होकर एक नया सौन्दर्य धारण कर लेती है, इसमें कवि की शक्ति 
और कवि की व्युत्पत्ति के शोभातिशय प्रृथक-पृथक नहीं अपितु सम्मिलित रूप 
में झलका करते हैं। परन्तु सौन्दर्य के प्रेम में पगे विरले ही कवि इस मार्ग 


का आश्रय लने में उत्सुक दिखाई देते हैं। काश्मीर के कभी अतिप्रसिद्ध महा- 


है मक्का कौ 


१, वक्रोक्तिजीवित १.४९,५२ । 
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कवि मातृगुप्त इस मार्ग के महापथिकों में अग्रणी हो चुके हैं। काव्यबन्ध की 
सुकुमारता और विचित्रता की परस्पर संवलित झोभा से निर्मित मध्यम 
काव्यबन्ध की रमणीयता भी निराली ही होती है। महाकवि मातृगुप्त की 
निम्नलिखित सूक्ति में इस मच्यम-काव्यबन्ध की अभिनव शोभा दर्शनीय है --- 

शीतेनोद्षितस्य भाषशिमिवच्निन्तार्णवे सजनः 

शान्ताग्नि स्फुटिताधरस्य घमतः चुत्त्ञामकण्ठस्य मे । 

निद्रा कापि विसानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता 

सप्पान्रप्रतिपादितेन वसुधा न क्षीयते छावरी॥ ० 

काएमीर के ही दूसरे महाकवि भट्टेन्दुराज का मांग यही मध्यम मार्ग 

रहा है। भाचाय॑ अभिनवगुप्त के ध्वच्यालोकलछोचन में उद्धृत निम्नलिखित 
सुक्ति में महाकवि भट्टेन्दुराज के 'मध्यमबन्ध' की निराली छठा देखिये२-- 

'यद्विश्रभ्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी छोचने 

यद्वात्राणि द्रिद्वति प्रतिदिन छूनाब्जिनीनालवत्‌ । 

दूर्वाकाण्डविडस्बकश्न निबिडो यत्पाण्डिसा गण्डयोः 

कृष्णे सूनि सयोवनासु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः ॥ 

'काव्यबन्ध के उपर्युक्त तीन प्रकारों में विश्लेषण की हृष्ठि से, सभी कवियों 
की रचनाएँ यथास्थान समन्वित हो जाती हैं।- ये तीनों काव्य-बन्धप्रकार 
अपनी-अपनी विश्वेषताओं के कारण एक दूसरे से विलक्षण हैं। प्रत्येक कवि 
ओर महाकवि के काव्यकौशल के प्रकार का स्वरूप निरूपण कदापि सम्भव 
नहीं और न आवश्यक ही है। वस्तुतः कवि-प्रतिभा के स्वभाव में ही सोकुमाये 
वचित्र्य और सौकुमार्य-वैचित्य के परस्पर संवलून का गुंणत्रय विद्यमान है 
जिसकी अभिव्यक्ति सुक्रमार, विचित्र अथवा  सध्यम नामक काव्य-बन्धों में 
हुआ करती है। सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के परस्पर संघषे में जैसे प्रकृति की 
सृष्टि की अनन्त विचित्रता का सीमांकन संभव नहीं वैसे ही सौकुमाये, वेचित्र्य 
और सोकुमायं-बैचित््य के सांकय के भी परस्पर संवलन और सम्धिलन से 
सभूत काव्यबन्धों के वेचित्रय की इयत्ता की अड्भून असम्भव है। कवि 
में प्रतिमा चाहिए। प्रतिभा के होने पर जो भी काव्यबन्ध रचा जायेगा 
उसमें कुछ न कुछ मौलिकता, कुछ न कुछ नवीनता अवश्यमेव होगी । 'वक्रो- 
क्तिजीवित के तृतीय उन्म्रेष में, इलेषालंकार के निरूपण प्रसंग में, कुन्तक ने 


एक सूक्ति उद्धृत की है जिसमें कविजन की “बदग्ध्यकक्रता' अथव। 'नवोक्ति! 


१, कल्हण : राजतरंगिणी ३.१८१ (उद्धरण) । 
२. अभिनवगुप्त : ध्वन्यालोकलोचन । 
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और कामिनी के सरस विछोकन' अथवा कटाक्ष की क्षण-क्षण नवीनता अथवा 
रमणीयता पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता दिखाई देता है। वह सुक्ति 
निम्नलिखित है --- 
.._ ६स्वासिप्रायसमपंणग्रवणया माधुयसुद्राइ्या 
विच्छित््या हृदयेडमिजातमनसामन्त किमप्युल्लिखत्‌ । 
आरूढं रसवासनापरिणतेः काष्टां कवीनां परं 
कान्‍्तानां च विलोकितं विजयते वद्ग्ध्यवक्र' वचः ॥ 


। ९८७५ ८५७ €#५ ० गो 0 
एक वण्यविषय के विविध प्रसंगों में वणंन ओर अपूर्व 
काव्य की सृष्टि 

कुन्तक ने काव्यगत नवीनता अथवा मौलिकता की कुछ और रूप रेखाओं 
का भी प्रदर्शन किया है जिन्हें हम 'वक्रोक्तिजीवित' के उच्छिन्नप्रायः चतुर्थ 
उन्मेष में देख सकते हैं । प्रौढ़ प्रतिभा से सम्पन्न कवि एक ही वस्तु को अपने 
काव्य के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकरणों में, अपनी वर्णता का विषय बनाता है किन्तु 
उस वस्तु के भिन्‍न भिन्‍न प्रसंग के वर्णन कुछ न कुछ नवीनता लिए ही 


. निकलते हैं । एक अभिधेय के अभिधान में भी कवि, स्थान-स्थान पर, अपनी 


कला की नई-नई सृष्टि प्रदर्शित कर सकता है। कहीं रसभाव में कुछ नवीन 
उल्लेख रहेगा, कहीं अलंकार विकल्प में कुछ नवीन योजना वंदग्धी होगी । 
उदाहरण के लिए महाकवि बाण की 'कादम्बरी' में एक ही “चन्द्रोदयः रूप 
वस्तु के एकाधिक प्रकरणों के वर्णन देखिये । महाकवि बाण ने जाबालि के 
आश्रम में “चन्द्रोदय” का वर्णन इस रूप में किया है --- 

ऋरमेंण च रविरस्तं गत इत्युदन्तमुपलभ्य जातव॑राग्यो धौतदुकूलवल्कलूथध- 
वलाम्बर: सतारातःपुरपयन्तस्थिततनुड, तिमिरतमालवृक्षल्ेख॑ सप्तषिमण्डला- 
ध्युषितमरुन्धतीसवचरणपुतमुपहिताषाढमालक्ष्यमाणमू लमेकान्त स्थितचा सता रका मृ- 
गममरलोकाश्रममिव गगनतलममृतदीधितिरध्यतिष्ठत ।* 

यहां कवि को महामुनि जाबालि के प्रभाव से उनके आश्रम में, चन्द्रमा 
भी एक महामुनि के रूप में दिखाई दे रहा है। बाण की दृष्टि में चन्द्रोदय 
से संबद्ध प्रकृति के सभी रूपों में, एक कारुणिक वीतराग मुनि की प्रकृति के 
ही रूप प्रतीत हो रहे हैं। 


१. त्रक्रोक्तिजीवित : तृतीय उन्मेष ( पुनरुद्धरण )। 
२. कादम्बरों : कथामुख १ जाबालिआश्रम वर्णन प्रकरण । 
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किन्तु विरहिणी महाइ्वेता की अभिसारभूमि में यही चम्द्रोदय एक नवीन* 
रूप में ही दृष्टिगोचर हो रहा: है --- 
चन्द्रोदयजन्मना विरलविरलेनालोकेन वसन्‍्तवनराजिरिव 
ऊयुमरजसा घृसरतां वासवी दिगयासीत ।' 

तत: शशिकेस रिविदायंमाणतम: करिकम्भसंभवेन मुक्ताफलक्षोदेनेव धवल- 
तामुपती यमानम्‌ उदयगिरि सिद्धमुन्दरीक्‌ वच्युतेन चन्दनचूर्ण राशिनेव पांड्रीक्रिय- 
माणम्‌ चलितजलधिजलकल्लोलानिलोल्लासितेन, वेलायुलिनसिकतोदगमेनेव 
पाण्ड्तामापाद्यमान॑ पश्चिमेतरमिन्दुधाम्ना दिगन्तरमदृश्यत । शरने: शनेश्चन्द्र- 
दशेनान्मन्दमन्दस्मिताया दश्शनप्रभक ज्योत्स्ता निःपतन्ती निश्ञाया मुखशो भामक- 
रोतू । तदनु रसातलादवनीमवदार्योद्गच्छता शषफणामण्डछेन रजनीकर बिम्बे- 
नाराजत रजनी । क्रमेण च सकलजीवलोकानन्दकेन कामिनीजनवल्लभेन किच्चि- 
दुन्मुक्तत्राठभावेत मकरध्वजबन्धभूतेन समुपारूढरागेण सुरतोत्सवोपभोगैकयो- 
ग्येनामृतमयेन यौवनेनेवारोहता शशिना रमणीयतामनीयत यामिनी | 

यहां “चन्द्रमा का उदय “कामदेव” के अभिन्‍न मित्र के आगमन के रूप 
में वणित है क्योंकि इसके द्वारा महाश्वेता की विरहव्यथा के उद्दीपन का 
ओऔचित्य कवि की दृष्टि में सर्वोपरि है । द 

यही “चन्द्रोदय' कादम्बरी के प्रेमवर्णन के प्रकरण में भी वरणित है किन्तु 
इसका रूप कुछ और ही है*--.- 

'ततो चिरादिव गृहीतपाद: प्रसाद्यमान इव कुमुदिनी भि:, कलुषमुखीः कुपिता 
इव प्रसादयन्नाशा:, प्रबोधशंकयेव परिहरन्‌ सुप्ता: कमलिनी$, लराठछनच्छलेन 
निशामिव हृदयेन समुद्हत््‌ , रोहिणीचरणताडनलग्नमरक्तकरसमिवोदयरागं 
दधान:, तिमिरनीलाम्बरां दिवमभिसारिकामिवोपसपन , अतिवल्लभतया 
विकिरन्निव सौभाग्यमुदगाद्‌ भगवानीक्षणोत्सव: सुधासूति३ । 

यहां कवि कादम्बरी और चन्द्रापीड की मन३$स्थिति तथा निशा और चन्द्र 
की परिस्थिति में एकरसता का आनन्द ले रहा है और सहृदपों को भी इस 
आनन्द के अनुभव की ओर निमन्त्रित कर रहा है । 

एक इतिवृत्त की रचना में भी काव्यों की मौलिकता 
काव्य में नवीनता की एक रूपरेखा वह है जिसे कुन्तक ने “वक्रोक्तिजीवित' 


के चतुर्थ उन्मेष में निम्नलिखित कारिका और उसकी व्ृृत्ति में निर्दिष्ट ँ 
किया है --- 


१. कादम्बरी : पुवंभाग : महाश्वेतावर्णन प्रकरण । 
२. कादम्बरी : पूर्वंभागः : कादम्बरीवर्णन प्रकरण "| 
३. वक्रोक्तिजीवित ४.२५ । 
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अप्येककक्ष्यया बद्धा काव्यवन्धाः कवीश्वरः । 
पुण्णन्त्यनर्धामन्योन्यवलक्षण्येन वक्रताम् ॥ 
इदमत्र तात्पर्यम्‌ एकामेव कामपि कन्दलितकामनीयकां कथा निवेहच्द्रिः 
बहुभिरपि कविकुण्जरैनिबध्यमाना बहव: प्रत्नन्धा मनोगप्यन्योन्यसंवादनमनासा- 
- दयन्तं सहदयहृदयाक्वादक कमपि वक्रिमाणमादधाति | यथा रामाभ्युदय-उदा- 
- त्तराघववीरचरितबालरामायणकृत्यारावणमायापुष्पकप्रभृतय: । ते हि प्रवन्ध- 
प्रवरास्तेनव कथामार्गण निरर्गलरसासारगर्भसंपदा प्रतिपद॑ प्रतिवाक्यं प्रति 
' प्रकरणअच प्रकाहमानाभिनवभंगीप्राया... ...तवनवोन्मी लितनीौयकगुणो त्कर्षा- 
: स्तेषां हर्षातिरेकमनेकशो प्यास्वाद्यमाना: समुत्पादयन्ति सहृदयाना म्‌ । एवमन्यदपि 
-निदशनान्तरमुद्भावनीयम्‌ । 
इसका अभिप्राय यह है कि अनेकसंख्थक कवि किसी एक कथानक को 
भी अपने दृश्य अथवा श्रव्य काव्य के इतिवृत्त के रूप में ग्रहण करके ऐसी 
प्रबन्धरचना कर देते हैं कि जिसे देखने पर परस्पर एक्र दूसरे में वंसाहश्य 
' क्रथवा वलक्षण्य ही दिखाई देता है और सहृदयों के समक्ष प्रत्येक में कोई न 
' कोई नवीनता झलकने लगती है । रामायण के एक ही कथाभाग पर इतिवृत्त 
रचना होने पर भी रामाभ्युदय, उदात्तराघव, महावीरचरित, उत्तररामचरित, 
बालरामायणं, कृत्यारावण, मायापुष्वकक आदि-आदि नए-नए ही श्रव्य अथवा 
दृश्य काव्य बने हैं । 
इन श्रव्य अथवा दृश्य काव्यों के प्रत्येक पद, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक प्रकरण, 
परस्पर एंक दूसरे से रसभाव-निरूपण में, विन्यास सौष्ठव में, अलंकार-विनियोग 
में, कि बहुना प्रत्येक काव्य सम्बन्धी वेशिष्ठ्य में भिन्‍न-भिन्‍न हैं तथा अपनी- 
अपनी मौलिकता में पृथक-पृथक रूप से सुन्दर प्रतीत होते हैं। इन काव्य- 
प्रबन्धों में नायक के गुणों का भी परस्पर भिन्‍न-भिन्‍न रूप से ही निरूपण है 
जिसमें सहृदयों को भिन्‍न भिन्न प्रकार के सरसोपदेश मिलते हैं जो उनकी जीवन 
यात्रा के पाथेय का कार्य करते हैं । 
सरसोपदेश की दृष्टि से काव्यकृतियों की विलक्षणता 
श्रव्य अथवा हृदय कावब्यों में परस्पर वलक्षण्य का दर्शन इनके रचनाकारों 
के नए नए ढंग से पुरुषाथेचतुष्टय के प्रतिपादन में भी हुआ करता है। कुन्तक 
ने इसीलिए कहा है'-- 
नूतनो पायनिष्पन्ननयवत्मपदेशिनाम्‌ 4 
महाकविप्रबन्धानां सवंषासस्ति वक्रता॥ 


है १, वक्रोक्तिजीवित ४,२६ । 
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अर्थात्‌ महाकवियों का यह स्वभाव है कि निवनिर्माणनेपुण्य” में वे एक 
डूसरे के पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इस 'नवनिर्माणनपुण्यः का ही यह 
परिणाम है कि “धर्मार्थकाममोक्ष' के चतुष्यय_ का स्वरूप भिन्न-भिन्न महाकवि 
प्रबच्धों में भिन्‍त-भिन्न प्रकार का औचित्य और सौन्दर्य लिए प्रतीत होता है। 
उदाहरण के लिए महाकवि बाण की “कादम्बरी' का नयमार्गोपदेश देखिये ओर 
सहाकवि विशाखदत्त के रूपक-काव्य का 'नयमार्गोपदेश' देखिये । दोनों में अपनी 
अपनी विशेषता ही का दर्शन होगा। इन्हें देखने पर यह कदापि अनुभव नहीं हो 
सकता कि बाण की कादम्बरी का “नयमार्ग' मौलिक है और विशाखदत्त के मुद्रा- 
राक्षस का नयमार्ग अनुकरण' है । महाकवियों की प्रतिभा अनुकरण में अपना 
भ्रकाशन नहीं करती । उसका प्रकाशन तो नव नंव रम्य निर्माण में ही हुआ 
करता है । 

राजानक कुन्तक की यह सूक्ति इस प्रसंग में स्मरण करने योग्य है जिसमें 


उन्होंने काव्यगत 'मौलिकता” के सिद्धान्त का उपसंहार सा किया है - 


वाग्वज्ञयाः पदपज्लवास्पद्तया या .वक्रतोद्धासिनी 
विच्छित्तिः सरसत्वसम्पदुचिता काप्युज्ज्वछा जुम्भते । 
तामालोच्य विदग्धषट्पदगणेर्वाक्यप्रसूनाश्रय॑ 
स्फारामोदमनोहरं मधु नवोत्कण्ठाकु् पीयताम ॥ 


अर्थात्‌ महाकवियों की कविता-छता के पदहूपी, पलल्‍लवों की कान्ति कभी 


पुरानी नहीं होती और न उसके वाक्य-रूपी सुरभित पुष्पों का रस कभी स्लान 


होता है । सहदय सामाजिकों का काय अपने में भ्रमरवृत्ति का भआधान करना 
है जिससे उसकी रसपान की उत्कण्ठा सदा नई बनी रहे और काव्य-कानन में 


सदा वसनन्‍्त विराजमान रहे.। 


..ए.एएछँाणाणा..... कसी ++ 


१. वक्रोक्तजीवित २.३४ । 


संस्कृत काव्य साहित्य में मोलिकता को भावना 


संस्कृत के कवियों में काव्यग॒त मौलिकता की भावना एक पुरानी कवि 
परम्परा के रूप में चली आ रही है । महाकवि कालिदास से लेकर पण्डितराज 
जगन्नाथ तक गताब्दियों पर्यन्त जितने भी संस्कृत के श्रव्य अथवा दृश्य काव्य के 
रचयिता हुए हैं, उनका हृदय अपनी कृतियों की नवीनता की ही सृष्टि से भरा 
प्रतीत होता है | वस्तु में नवीनता हो अथवा दृष्टि में नवीनता हो, दोनों प्रकार 
की नवीनता की भावना संस्कृत कवियों की मूल प्रेरणा-सी भ्रतीत होती है । 
नवीनता और रमणीयता एक ही तत्त्व हैं | वस्तु में यदि रमणीयता न हो तो 
उसके देन में उसकी क्षण-क्षण नवीनता कहां से आ जायगी । नवीनता क्या 
है ? रमणीयता और नवीनता में क्या सम्बन्ध है ? ये दोनों बातें महाकवि 
माघ की इस प्रसिद्ध सूक्ति में निदिष्ट हैं -- 

क्षणे क्षणे यज्ञवतामुपेति तदेव रूप॑ रमणीयतायाः ॥ 

अर्थात्‌ सौन्दर्य क्या है ? इसका उत्तर यही है कि जो नवीन है वह सुन्दर 
है और जो सुन्दर है वह नवीत्त है । द 

माघ की इस नवीनता-दृष्टि में वस्तुतः माघ के पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों की 
नवीनता दृष्टियां झांक रही हैं । 


कालिदास की काव्य क्ृतियों में मौलिकता 
( नवीनता ) की धारणा 
कालिदास की श्रव्य अथवा दृश्य «काव्य की क्ृतियों को देखिये। प्रायः 


प्रत्येक में उन्होंने अपनी कृति की मौलिकता अथवा नवीनता का संकैत स्थूल 
और सूक्ष्म रूप में कर दिया है । रघुवंश का निम्नलिखित श्छोक़ देखिये-- 
अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे5स्मिन्‌_ पव॑ंसूरिभिः । 
मणौ वच्ञसमुत्कीर्णसूत्रस्थेवास्ति मे गतिः ॥ 
इस एलोक में, जहाँ कवि में अहम्मन्यता का अभाव प्रकाशित होता है 
वहां साथ ही साथ यह भी प्रकाशित हो जाता है कि रघुवंश की रचना में 
रचयिता का. की दृष्टि से प्राचीनता क्या है और नवीनता अथवा मोलिकता 
क्या है ? बात्मीकि आदि ऋषि कवियों के राम और उनके पवेजों के चरित्र 


१. €शुपाल् ४.१७ | २. रघुवंश १.४ | 
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(८७५०) 


रूपी मणियों का प्राचीन इतिहास-पुराण आदि की खान से निराला-यह कार्य 
अपने युग का अभूतपूर्व कि वां स्वंधा नया कार्य थां। इन ऋषि कवियों ने 
इन चरित्ररूपी मणियों को अपनी कवि प्रतिभा से संस्कृत किया । किन्तु 
'रघुवंश के रचयिता के पहले कोई ऐसा कवि नहीं हुआ जो इन चरित्र 
मणियों को एक सूत्र में गूंथ कर 'वाग्देवी का रत्नहार' बना सके । सबसे 
पहिले यह कार्य कालिदास ने ही किया । इसीलिए इस श्लोक में उन्होंने अपने 
विनय प्रकाशन के साथ साथ अपनी कृति की विशिष्टता अथवा नवीनता की 
रूपरेखा भी, अपनी स्वभाव सुलभ संकोचशीलता के साथ, प्रकाशित 
कर दी है । 

'कुमारसम्भव का प्रथम श्लोक ही एक नवीन काव्य सृष्टि और एक 
नवीन कवि दुष्टि का प्रमाण है। कुमारसम्भव के पहले संस्कृत के प्राचीन 
काव्य साहित्य में 'हिमालय' का रूप कुछ और है और कुमारसम्भव के इस 
मंगल एलोक में हिमालय का रूप कुछ और ही दिखाई देता है। ब्रह्माण्ड- 
पुराण में हिमालय का दर्शन की जिये  --- 

केलासो हिमवांश्रेव दक्षिणे वर्षपव॑तो । 
पूर्वपश्चायतावेतावर्णवान्तव्यवस्थितोी ॥ क्‍ 

यहां हिमालय भारत के पव॑तराज की पार्थिव सत्ता के रूप में दिखाई देता 
है किन्तु कालिदास, अपनी काव्य प्रतिभा के बल परु हिमालय में एक दिव्य 
आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं और इस पर, एक अति रमणीय अथवा 
सर्वंथा नवीन काव्य की सृष्टि कर देते हैं। हिमालय पर रचे कालिदास के 
. श्लोक एक सुन्दर लघु काव्य के रूप में भी देखे जा सकते हैं जिनकी प्रस्तावना 
में, यह निम्नलिखित शलोक़, अपनी और उनकी भी, नयी सत्ता को सूचित 
कर देता है'-.- | 

अस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतातव्मा हिमाठयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापपों तोयनिधी वगाह्य स्थितः एृथिव्या इव मानदुण्डः ॥ 

मेघदूत में भी कालिदास ने अपती मौलिक उद््भावना की सूक्ष्म अभि- 
व्यञ्जना निम्नलिखित श्लोक में कर दी है-- 

धूमज्यो तिःसल्लिछ्मरुतां सन्निपातः क् 'मेघः 
सन्देशार्थी क् पटुकरणः प्राणिप्रिः प्रापणीयाः । 
१. ब्रह्माण्डपुराण ॥ २. कुमारसम्भव. १.१ । 
३. मेघदूत, पुवमेघ ५। 








(0१८८) 


इत्यौत्सुक्यादूपरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं॑ ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्रेतनाचेतनेघु ॥ 


सम्भवत: कालिदास से पहले किसी कवि ने सन्देश काव्य की रचना नहीं 


की थी । विरह निवेदन के लिए, कालिदास के पहले वस्तुतः: किसी कवि ने 
भमेघ' को नहीं सोचा था | संस्कृत काव्य साहित्य में 'मेघ' श्वृंगार के उद्बीपन 


विभाव के रूप में तो अवश्य वर्णित है किन्तु प्रेमा्जन के परम विश्वस्त 


आत्मीय के रूप में उसका नया काव्यात्मक शरीर संस्थान कालिदास की 
मौलिक कवि कल्पना से ही गढ़ा गया । 

काव्य जगत्‌ में कवि की नयी सृष्टि यों ही नहीं हो जाती है। उसका 
कुछ कारण भी होता है । और वह कारण कवि की 'कामार्ति' है। कवि और 
कामी दोनों एक प्रकार के जीव होते हैं। दोनों में एक ही शक्ति होती है जो 
कामना अथवा संकल्प की शक्ति है। कवि और कामी दोनों नवीनता अथवा 
रमणीयता के लोभी होते हैं। कालिदास में नवीनता की प्रबल कामना ने ही 
मेघदूत रचा जिसमें उनकी 'कामाति! एक शाश्वत सत्ता के रूप में सत्र 


व्याप्त झलकती रहती है । 

ऋतुसंहार कालिदास की पहली क्ृति के रूप में प्रसिद्ध है। इस पहली 
कृति की कल्पना और सफल योजना में कालिदास की मौलिकता स्पष्ट झलकती 
है । मौलिकता क्‍या है ? इसकी परिभाषा करने के बदले, कालिदास ने काव्य 
में 'नौोलिकता' के निदर्शन के लिए 'ऋतुसंहार की रचना कर दी। अपने 
पूवृवर्ती काव्य साहित्य में 'ऋतुवर्णन' का जो रूप था उसमें कालिदास को 
तृप्ति नहीं मिल सकी । उन्होंने सभी ऋतुओं के वेयक्तिक और सामुहिक रूप 
को अपनी प्रतिभा के प्रकाश में देखा और संस्कृत काव्य-रचना में नयी प्रवृत्ति 
को जन्म दे दिया । 

अपने श्रव्य काव्यों की अपेक्षा कालिदास ने, अपने हृश्य काव्यों में अपनी 
'क्ृति! की नवीनता अथवा मौलिकता का संकेत अथवा उल्लेख स्पष्ट रूप से 
किया है। 'मालविकाग्निमित्र” की प्रस्तावना देखिये । वहाँ वे अपने को 
'वतंमान कवि' कहते हैं और अयनी कृति को "नव काव्य के रूप में सूचित 
करते हैं --- - 

पारिपाश्विक:--मा तावत्‌ । प्रथितयशसां धावकसौमिल्लकादिकवि रत्नानां 
प्रबन्धानतिक्रम्य वतंमानकवे: कालिदासस्य क्रियायां कर्थ बहुमान: । 

सुत्रधार:--अये विवेकश्रान्तम भिहितम्‌ । पश्य-- 


१, मालविकाग्निमित्र १.९ | 


का ५ अ०- के अन्‍न्‍ी* -> न्क 


( ८७. ) 
घुराणमित्येव न साधु स्व न चापि काव्य नवमित्यवद्यस । 
सनन्‍्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भ्रजन्ते मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
विक्रमोवंशीय के आमुख में भी कालिदास ने अपनी कृति को अपूर्व नाटक 
कृति के रूप में निदिष्ठ किया है-- 

पृत्रधार---मारिष ! बहुशस्तु परिषदा पूवेषां कवीनां दृष्ट: प्रयोगबन्ध: । 
सोहमद्य विक्रमोर्वशीयं नामापूर्व नाटक प्रयोक्ष्ये । तदुच्यतां पात्रवर्ग: स्वेषु स्वेषु 
पाठेष्वसंघुढे भ॑वितव्य म्‌ । 

“विक्रमोवंशी य” को आज भी कालिदास की एक अपूर्व नाट्यक्ृति माना 
जाता है। इसकी रचना के पूर्वरूप का आजतक कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं हुआ । 

.._ इसी भांति 'अभिज्ञानशाकुस्त्रल' की प्रस्तावता देखिये | वहाँ भी कांलिदास 

ने अपनी रचना को 'नव' छब्द के ही विद्येषण से विशिष्ट दिखाया है --- 
सूत्रधार:---आर्ये ! अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ : “अथ खलु कालिदास- 

प्रथितवस्तुना भिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थात व्यमस्मामिः 

। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' की मौलिकता में किसे सन्देह हो सकता है ? काछि- 

दास की यह कृति कुछ ऐसी मौलिक बनी कि आजतक इसका कोई अनुहरण 

अथवा अनुकरण सफल नहीं होने पाया । 


भारवि काव्य में काव्यविषयक नवीनता का निर्देश 


महाकवि भारवि ने स्पष्ट शब्दों में किरातार्जनीय को अपनी नयी कृति के 
रूप में निर्दिष्ट नहीं क्रिया है किन्तु भिन्न-भिन्न प्रसंगों में काव्यगत विशेषताओं 
के सम्बन्ध में उनके जो उल्लेख हैं उनपर ध्यान देने से यह पता चल जाता है 
कि उनकी दृष्टि में 'नयी काव्य क्ृति' कैसी हो सकती है। किरात काव्य की 
निम्नलिखित यूक्तियाँ देखियेर--- 
स्फुटता न पदेरपाकृतान च न स्वीकृतमर्थगौरवस । 
रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌ ॥ 
उपपत्तिरुदाहता बछादनुमानेन. न चागमः ज्ञषतः। 
इृद्मीह्गनीद्गाशयः प्रसभ वन्‍्तुसुपक्रमेत कः ॥ 


इन सुक्तियों में भारवि ने जहाँ प्रासंगिक वस्तु का वर्णन किया है वहां 


223 नसथननोकः सनक रथ. 


१. विक्रमोवृंशीय, आमुख । २. अभिनज्ञानशाकुन्तल : प्रस्तावना । 
३. किरातार्जुनीय २.२७,२८ । 


७8. 


( ८८ ) 


काव्य रचना के सम्बन्ध में अपने अभिप्राय भी, सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त कर दिये 
हैं। यहां भारवि की निम्नलिखित काव्यविषयक धारणाये प्रकाशित हो 


रही हैं--- ४ 
9 _प्रतिपाद्य अर्थ के सम्बन्ध में कवि की अपनी दृढ़ आस्था तथा अपने 


मनन चिन्तन में उस अर्थ का सम्यक्‌ पर्यालोचन । 
२--प्राचीन उल्लेखों के संरक्षण के साथ-साथ नवीन योजना की कक्तियों 


का पूर्ण ज्ञान । 
३--ऐसी पद पदार्थ योजना जिसमें पुनरुक्तता न आ सके । 
४--बृत्त, चरित अथवा रसभाव की संश्लिष्ट योजना जिसमें सभी परस्पर 
उपकार्य उपस्क्रारक भाव में बंधे प्रतीत हों । 
५--अर्थ वैशद्य की दृष्टि से ऐसी पदसंघटना जिसमें क्लेश-योजना न 
दिखाई दे | | 
६--नयी काव्यार्थ सम्पत्ति जो कवि के अधिकार में हो और जिसे वह 
पाठक को स्वतन्त्र रूप से दे सके | 
भारवि का यही आशय उनके निम्नोद्धुत इछोकों में भी झलकता है -- 
प्रसाद्रम्यमोजस्वि गरीयो लाघवान्वितम्र्‌ । 
साकांक्षमनुपस्कारं विष्वग्गति निराकुछूम्‌ ॥ 
न्यायनिर्णीतसा रव्वान्निरपेत्षमिवागमे ! 
द अग्रकम्प्यतया<न्येषामाम्नायवचनो पमम्‌ ॥ 
अल्ध्यत्वाज्जनेरन्येः छुमितोदन्वदूजितम । 
ओदार्याद्थंसम्पत्तेः श्ञान्तं चित्तसषेरिव ॥ 
इदमीच्ग्गुणोपेत॑ लब्धावसरसाधनम्‌ 
व्याकुर्थाव्कः प्रियं वाक्य यो वक्ता नेद्गाशयः ॥ 


इन एलोकों में भारवि ने एक प्रकार से अपने “करातार्जुनीय” महाकाव्य 
की विशेषताओं का निर्देश कर दिया है। जिस रचना में यह विशेषताएँ हों 
वह रचना कवि की अपनी क्ृति होती है । किरातार्जुनीय की अर्थ सम्पत्ति से 
कौन प्रभावित नहीं । किरातार्जुनीय के अर्थान्तिरन्यासों में, भले ही जहाँ तहाँ, 
प्राचीन कवियों की उक्तियों "की छाया मिल जाये किन्तु किरातार्जुनीय की 
अर्थान्तरन्यास योजना मौलिक ही लगती है । वेद मन्त्र के समान किरात काव्य 
के जीवनोपयोगी भर्थान्तरन्यास “अप्रकम्प्य' प्रतीत होते हैं। ऐसे अर्थों का 
उपन्यास जो अप्रकम्प्य हो और ऐसे शब्दों का विन्यास जो अपरिवर्तेतनीय हो 


१. वही ११.३८-४१ । 


( ८९७) 


किसी काव्य रचना की प्रातिस्विक विशेषता अथवा मौलिकता का ही प्रकाशन 
करते हैं और किरातार्जनीय ऐसी मौलिकता के एक नये दृष्टान्त के रूप में ही 
संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास में अपना स्थान रखता है । 


सहाकवि सुबन्धु का काव्य में नवीनता के सम्बन्ध 
में उल्लेख 
महाकवि सुबन्धु ने 'तयी रचना की ही कामना से प्रेरित होकर “वासव- 
दत्ता लिखी । आज 'कादम्बरी” और 'हर्षचरित' की तुलना में 'वासवदत्ता' भरे 
ही अच्छी न छंगे किन्तु जब्र यह लिखी गई होगी तब के संस्कृत पाठकों के 


लिए यह एक नयी काव्य सृष्टि का ही महत्व रखती होगी । सुबन्ध्‌ की 
निम्नलिखित उक्ति देखिये -- 


सरस्वतीदत्तवरप्रसादृश्चक्रे सुबन्धु: सुजनेकबन्धुः। 
प्रत्यक्ष रश्लेषमयप्रवन्धविन्यासवेद्ग्ध्यनिधिनिंबन्धम्‌ ॥ 
इस उक्ति में सुबन्धु ने अपनी कवित्व कला को साक्षात्‌ सरस्वती का कृपा 
प्रसाद प्रतिपादित किया है । जिसे कविप्रतिभा कहते हैं वह सरस्वती की कृपा 
का ही नामान्‍्तर है। अपनी प्रतिभा के उल्लेख के साथ-साथ सुबन्ध ने प्रत्येक 
अक्षर में इलेष विधान की अपनी विदग्धता का भी निर्देश किया है जिसमें 
उनको कृति की 'नवीनता' का ही कारण प्रतिपादित है । 


महाकवि बाण की मोौलिकता' विषयक चर्चा 
बाण ने अपनी 'कादम्बरी' तथा 'हषंचरित' दोनों को मौलिक रचता 
कहा है । 'कादम्बरी' के आरम्म की निम्नलिखित सूक्ति देखिये*--- 
। हरन्ति क॑ नोज्ज्वलदीपकोपसनंवः पदार्थेसपपादिताः कथाः । 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्रजश्नग्पककुड्मलेरिव ॥ 
इस सूक्ति में बाण की “'मौल्िकिता”ः की निम्नलिखित विशेषताओं का 
संकेत है--- 
१. अलका र योजना में नवीनता । 


२. पदार्थ स्वभाव के निरीक्षण में नई दृष्ठि | 

३. कथा वृत्त के विस्तार के निमित्त अभिनव पदार्थों की सम>०जस योजना ।॥ 

४. शब्द और छाब्द तथा अर्थ और अर्थ के संश्लेषण सौन्दय की नई सृष्टि । 
निम्नलिखित सूक्ति में यही अभिप्राय दूसरे ढंग से निरूपित है --- 





१. वासवदत्ता आरम्भश्लोक १३। २. कादम्बरी आरम्भश्लोक १९। 
१२, वही ८ । 





(५३% 9) 


रफुरत्कछालापविछासकोमला करोति राग॑ हृदि कौतुकाधिकम । 
रसेन शय्यां स्वयमप्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव॥ 


इस सूक्ति में बाण ने अपनी नवीन कृति की दो विशेषतायें बतलाई हैं 
जिनमें पहली विशेषता तो 'रसभाव की योजना में नयी उद्भावना' है और 
दूसरी विशेषता “रस भाव के अनुरूप शब्दार्थ विन्यास में नवीनता' है। विस्तार 
ओर संक्षेप से, बाण ने अपनी कथाकृति की मौलिकता की समीक्षा की ओर 
सहृदयों का ध्यान आकर्षित करके अपनी यही बलवती आशा अभिव्यक्त की 
है कि कादम्बरी एक अतिद्यी कथा” अथवा नयी कथा के रिक्त स्थान की 
पूर्ति करेगी । बाण की यह अभिलाषा अथवा महत्वाकांक्षा बाण की अद्भूत 
सफलता के रूप में परिणत हुईं है, यह बात संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास 
से ही सिद्ध है । 
बाण का यह निम्नोद्धृत शोक उनके 'हर्षचरित' को भी एक नयी कृति 
के रूप में ही निमित, प्रतिपादित करता है “-- 
नवो<थों जातिरग्राम्या श्लेषः क्लिष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धश्र॒ कृत्स्नमेकन्न दुर्लभ ॥ 
इस श्लोक में काव्यगत जिन जिन विशेषताओं का परिगणन किया गया 
है, जिन्हें किसी एक काव्य कृति में देखना असम्भव कहा गया है, उनका 
हषंचरित' में एकत्र समन्वय बाण की मौलिकता का ही प्रकाशन है न कि किसी 
प्राचीन कृति के अनुकरण में उनकी कला कुशलता का । नए नए काब्यार्थों 
की कल्पना नए नए ढंग से वस्तु स्वभाव की उक्ति, श्लेष योजना में नवीन 


दृष्टि, रसभाव की परिस्फुट अभिव्यञ्जना की नई दिशा तथा काव्यबन्ध की . 


नयी गाढ़ता अथवा ओजस्विता ये सभी बातें 'हषंचरित” की अपूर्वे रचना को 
सहृदयों के समक्ष प्रमाणित कर देती हैं । 

महाकवि माध ओर काव्यगत मवीनता 

भारवि के अनुयायी महाकवि माघ ने भी अपने 'शिशुपाल वध” महाकाव्य 

में यथास्थान, ऐसे निर्देश दिये हैं जिनमें काव्यगत नवीनता के सम्बन्ध में उनके 
विचार पता चल जाते हैं। उदाहरण के लिए उनका निम्नलिखित इलोक 
देखिये --- । 

वर्णः कतिपयेरेव अथितस्य स्वरैरिव । 

अनन्ता वाडमयस्थाहो गेयस्येव विचित्रता ॥ 


१, हर्षचरित आरम्भश्लोक ९ । २. शिशुपाल्वध २,७२ । 


जे 


| 
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यहां महाकवि माघ ने काव्य और संगीत की विचित्रता की अन॑न्तरूपता 
का संकेत किया है । जेसे संगीत की विचित्रता की अनन्तरूपता में संगीतकार 
की प्रतिभा और उसकी प्रतिभा के उन्प्ेष में, उसकी स्वर योजना की वयक्तिक 
विशेषता को ही कारण माना जा सकता है वंसे ही काव्य की अनन्त प्रकार की 
विचित्रता के मूल में कवि की प्रतिभा और उसकी अपनी कवित्व कला का ही 
हाथ देखा जा सकता है । माघ काव्य के संबंध में एक पुरानी उक्ति है--नव- 
सगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते! जिसका अभिप्राय यह है कि शिशुपालवध 
के नव सं ऐसे निराले हैं कि जिनमें नए नए शब्दों का ऐसा दर्शन 
होता है जो आगे के सर्गों में नहीं होता । नए-नए छाब्दों की योजना 
में, काव्य के सौन्दर्य को सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित रखना सरल कार्य 
नहीं अपितु एक दुष्कर कार्य है । इस दुष्कर कार्य में माघ की 
सफलता के सम्बन्ध में किसे आपत्ति हो सकती है। संगीतकार भी अपनी 
नवीनता अथवा मौलिकता के प्रदर्शन के लिए नई नईं स्वर योजनाओं का 


ही प्रदर्शन किया करते हैं । माघ की सृष्टि में काव्यक्रार की मौलिकता संगीत- 
कार की मौलिकता के रूप में दिखाई देती है। 


महाकवि भवभूति के अनुसार काव्य में नवीनता अथवा 
मोलिकता 


भवभूति को कालिदास के समकक्ष माना जाता है और ऐसा माना जाना 
सवंथा उचित है । भवभूति की नाटक कृतियां कालिदास के नाठकों की तुलना 
में 'अनुकरण नहीं प्रतीत होतीं अपितु मौलिक ही सिद्ध होती हैं । भवभूति का 
ममालतीमाधव देखिये जिसकी प्रस्तावना में उन्होंने अपनो कृति को, अपुर्व 
कहा। है --- क्‍ 
सृत्रधार:---आदिए्टो5स्मि विद्वत्परिषदा यथा--अथ त्वया पूर्वेवस्तुप्रयोगेण 
वर्य विनोदयितव्या इति । तत्परिषदं निर्दिष्टगुणप्रबन्धेनोपतिष्ठाव: । 
नट:--भाव ! कतमे ते गुणा यानुदाहरन्त्याय॑मिश्रा भगवन्तो भूमिदेवा: । 
सूत्रधारः--भूसना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहादेह॒द्यानि विचेष्टितानि । 
ओऔद्धव्यमायोजितकामसत्र॑ चित्राः कथा वाचि विद्॒ग्धता च ॥ 
नट$--भाव ! कषप्मिन प्रकरण । 
सुत्रधार:--स्मृतम्‌ ।'' *।*** पदवाक्यप्रमाणज्ञों भवभूतिरनाम कवि''''**** 
स्वकृतिमेवंगुणभूयसीमस्माक हस्ते समर्पितवान्‌ । 


१. मालती माधव : प्रस्तावना । 


(पर 


भ्वभति के उपर्यक्त उल्लेख में, काव्यगत नवीनता के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित विचार प्रकाशित हो रहे हैं-- 

१--अज्भी रसभाव की योजना में विदग्धता । 

२--च रितचित्रण में| स्वाभाविकता । 

३--अज्भ मृत रसों के प्रौढ़ प्रकाशन के द्वारा मुख्य रस के प्रकाशन का 
सामथ्य । 

४--इतिवृत्त कल्पना की नवीनंता । 

५--उक्ति विचित्रता | 

मालतीमाधव का स्वतन्त्र अस्तित्व, वस्तुतः उसमें भवभूति के इन विचारों 
के व्यवहाररूप में प्रदर्शन के ही कारण है। पदवाक्यप्रमाणज्ञ व्यक्ति भी महा- 
कवि हो सकता है यह एक नयी बात है। किन्तु भवभूति इस नयी बात के 
ही उदाहरण रूप में, संस्कृत काव्य पाठकों के लिए एक महान आकर्षण बने 


हुए हैं । 
महाकवि विशाखदत्त में मोलिक कृति की भावना 


मुद्राराक्षस के निर्माता महाकवि विशाखदत्त ने अपने नाटक को अभिनव 


नाटक कहा है ।* 
सूत्रधार:---आज्ञा पितो स्मि परिषदा यथाद्य'“**“*““कर्वोविशाखदत्तस्य कृति- 
रभिनवं मुद्राराक्षत्तं ताम नाटक परिषदि प्रयुझुजानस्थ ममापि चेतसि सुमहान्‌ 
परितोष: प्रादुर्भवति । 
साथ ही साथ 'अभिनत्र' नाटक के निर्माण और सफलतापूर्वक राजनीति 
प्रयोग को एक दुष्कर कार्य के रूप में प्रतिपादित किया हैं-- 
कार्योपक्षेमादी तनुगपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छ- 
न्वीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं गूढमुद्मेदयंश्र । 
कुचन्बुद्॒या विमश ग्रस्ततमपि पुनः संहरन्कायजातं 
कर्ता वा नाटकानामिसमनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ॥ 
इन दोनों उद्धरणों में पहली बात जो स्पष्ठ होती है वह यह है कि 
'नवीनता' और “विशेषता में परस्पर प्रगाढ़ सम्बन्ध है और दूसरी बात यह 
है कि नवीन काव्य अथवा नाट्य की रचना में पग-पग पर कावि समाधि अपेक्षित 
है जिसके बिना मौलिक काव्य अथवा नाट्य प्रबन्ध का निर्माण सम्भव नहीं । 
मुक्तक का बन्ध क्लेश साध्य नहीं । काव्य प्रबन्ध अथवां नाट्य प्रबन्ध क्लेश- 


१, मुद्राराक्षस, प्रस्तावना । 
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साध्य होते हैं क्योंकि जब तक ईनमें कोई अभिनव चमत्कार न हो तब तक 
इनका अस्तित्व ही सन्देह का विषय हुआ करता है। 'मुद्राराक्षस' से संस्कृत 
के प्रेमी परिचित हैं और उनका यह अपना अनुभव है कि विशाखदत्त की यह 
कृति एक मोलिक कृति है । 


मसहाकवि प्रवस्सेन ( छटी शताब्दी ) की दृष्टि में 
काव्यगत मोलिकता ! 
प्राकृत के प्रसिद्ध महाकाव्य 'सेतुबन्ध के रचयिता प्रवरसेन की निम्न- 
लिखित सूक्ति देखिये ?--- । 
इच्छाइ व घणरिद्धी जोग्वणलद्॒व्व आहि आईअ सिरी | 
दुःख संभाविज्जद बन्धच्छाआइ अहिणवा अत्यगई ॥ 
( इच्छुयेव. घनऋड्धियोंवनलब्धेवासिजात्या श्री: । 
दुःख संभराव्यते बन्ध-च्छाययाशिनवार्थगतिः ॥ ) 
इसमें मौलिक अथवा अभिनव काव्य की रचना को एक दुष्कर, असाधारण 
कार्य के रूप में निर्दिष्ठ किया गया है । केवल बन्धच्छाया में ही मौलिक 
काव्य प्रबन्ध का सौन्दयं नहीं रहता | जंसे केवल अभिलाषा से धनसम्पत्ति 
नहीं प्राप्त हो जाती है अथवा केवल कुलीनता से यौवन की शोभा नहीं निखरने 
लगती, वसे ही केवल बन्धच्छाया से अभिनव काव्यार्थ की सृष्टि नहीं हो 
सकती । अभिनव काव्या्थ की सृष्टि के लिए कवि की प्रतिभा और उसके 
अध्यवसाय दोनों की अपेक्षा है। इन दोनों के बल पर ही किसी नए काव्य 
प्रबन्ध के निर्माण में कोई कवि, किसी ध्रकार सफल परिश्रम हो सकता है ।* 
अहिणवराआरडछा चुक्ककखलिएसु विहडिअपरिदृविआ । 
मेत्तिब्य पम्लुहरसिआ णिव्बोदुं होइ दुक्‍्करं कव्वकहा ॥ 
(अभिनवरागा(राजा)रव्धा च्युतस्खलितेषु विघटितपरिस्थापिता । 
सेन्नीय अमुखरसिका निवोढ भवति दुष्करं॑ काव्यकथा ॥) 
«अर्थात्‌ किसी भी मौलिक काव्य रचता का प्रारम्भ से अन्त तक निर्वाह 
कर देना बड़ा कठिन कार्य होता है। प्रतिभा के उल्लेख में कवि नई रचना में 
उद्यत तो हो जाता है किन्तु उसका यह उद्योग आरम्भ में भले ही उसे सुखद 
प्रतीत हो, अन्त तक पहुँचते-पहुँचते बड़ा दुःखद हो जाता है । किन्तु अध्यव- 


सायशील कवि इस काये को भी सम्पन्न कर सकते हैं । 


१. सेतुबन्ध आश्वास १११। २. सेतुबन्ध प्रथम आश्वास ९ । 


0४५०४) 


काश्मीरिक कवि सोमदेव ( १०६३-१०८१ ई० ) और 
काव्य-रचना में मौलिकता 
कथासरित्सागर के कवि सोमदेव ने अपनी कृति के सम्बन्ध में यह उल्लेख 
किया है +- 
यथामूछ तथेवेतनन मनागप्यतिक्रमः । 
ग्रन्थविस्तरसंक्षेपमात्र भाषा च भियते॥ 
ओचित्यान्वयरत्षा च यथाशक्ति विधीयते । 


. कथारसाविधघातेन काव्यांशस्थ च योजना ॥ 
कै ७ 
वद्ग्ध्यस्यातिको भाय मम॒नवायसुद्यमः । 


9 


कि तु नानाकथाजालूस्मृतिसौकय सिद्धये ॥ 

इस 'कथासाहित्य प्तागर' में क्‍या 'प्राचीन' है और क्‍या नवीन है दोनों 
का निर्देश स्पष्ट है और साथ ही साथ यह भी प्रतिपादित है कि प्राचीन काव्य 
क्ृतियों के सार संक्षेप में भी कवि अपनी मौलिकता का प्रकाशन कर सकता 
है । कथा सरित्सागर का 'मुल महाकवि ग्रुणाढ्य की बृहत्कथा है जिसका 
आकार प्रकार अति अधिक बह॒दू था तथा जिसकी भाषा पशाची प्राकृत थी । 
किन्तु सोमदेव ने इसके सार संक्षेप और रूपान्तरण में निम्नलिखित दृष्टि 
अपनाई है--- 

१--ब हत्कथा के वृत्त चारित की सुरक्षा के साथ-साथ, रस भाव की नयी 
योजना । द 

२--बहुत्कथा के रस भाव के संरक्षण के लिए उत्तिवक्रता की योजना में 
ओचित्य का पालन | 

सोमदेव ने प्राचीन काव्य के रूपान्तरण में भी, अपनी ऊपर निर्दिष्ट 
मौलिक कवित्व शक्ति का पूर्ण प्रकाशन .किया है इस बात से संस्कृत के 
काव्य प्रेमी पूर्णतया सहमत हैं । 


हाकवि विल्हण के अलुसार काव्य रचना में 
मौलिकता की मात्रा 


११वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि विल्हण का विक्रमांकदेवचरित एक 


ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। महाकवि विल्हृण को अपनी काव्य 


१. क्रथासरित्सागर १,१०-१२ । 
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कृति में अपनी मौलिकता की मात्रा का पूर्ण अनुभव है। उनकी निम्नलिखित 
सूक्तियां इस अभिप्राय को स्पष्ट कर देती हैं--. 


प्रीढिप्रक्षण पुराणरीतिव्यतिक्रमः “श्छाध्यतमः पदानाम्‌ । 
अत्युन्ञतिस्फोटितकबञ्लकानि वन्द्यानि कान्ताकुचमण्डलानि ॥ 
उल्लेखछीलाघटनापदनां सचेतसां वेकटिकोपमानाम । 
विचारशाणोपलपट्टतिकासु मत्सक्तिरत्नान्यतिथीभवनन्‍्तु ॥७ 
विल्हण की दृष्टि से काव्य विषयक मौलिकता का दर्शन प्राचीन कवि 
'परिपाटी से चली आती हब्दाथंसंघटना से विलक्षण दब्दार्थसंचटना में किया 
जाना चाहिये । प्राचीन काव्य शली से विलक्षण काव्य शैली का विकास यों ही 


नहीं हो जाया करता है अपितु रचनाकार के अभिनव प्रतिभान तथा अभिनव 
अर्थ के उल्लेख की अपेक्षा करता है । 


विल्हण की निम्नलिखित उक्ति देखिये*-.- 
रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति संकरान्‍्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः । 
तेस्मस्प्रबन्धानवधारयन्तु कुवन्तु शेषाः शुकवाक्यपाठस ॥ 
इसमें विल्हण ने अपने काव्य विक्रमांकदेवचरित की मौलिकता का स्पष्ठ 
संकेत किया है । रस ध्वनि और वक्रोक्ति का रहस्यवेदी कवि ही ऐसे काव्य 
की रचना कर सकता हँ जो अपनी मौलिकता से सहृदयों को प्रभावित कर 
सकती है । 
सोमदेव कवि ( यशस्तिलकचम्पूकार ) और काव्य में 
नवीनता 
यशस्तिलकचम्पू के रचयिता सोमदेवसूरि अपने युग के प्रसिद्ध कवियों में 
से एक हैं। सोमदेव कवे ने काव्य में प्राचीनत्ा और नवीनता का पर्याप्त 
विश्लेषण किया है। प्राचीन कवियों की प्रतिभा दृष्टि ने सब कुछ देख रक्‍्खा 
है, नवीन कवि के लिए कोई नयी वस्तु नहीं बची है जिसे वह अपनी प्रतिभा 
दृष्टि से देख सके और दूसरों को दिखा सके । किन्तु तब भी कुछ नये कवि 
प्राचीन कवियों के समान रम्य काव्य निर्माण कर लेते हैं जो कि एक आएचयय 
की बात है। यह अभिप्राय 'यशस्तिलक”ः की निम्नलिखित सृक्ति में 
प्रकाशित है -- 


सवज्ञकल्पे कविभिः पुरातनेरवीक्षितं वस्तु किमस्ति सम्प्रति। 


१. विक्रमांकदेवचरित १.१५ तथा १९ । २. वही १.२२ । 
३. यशस्तिक॒क : आश्वास १.११ । 
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यहां 'मौलिकता' काल सम्बन्धी सुदुरता और समीपता के बन्धनों से 
उन्मुक्त बताई गई है । प्राचीन काव्य कृतियों के रहते हुए भी, जिस नये कवि 
में प्रतिमा हो तो उसकी काव्य रचना मौलिक ही होती है । 

यशस्तिलक का निम्नोधृत श्लोक देखिये जिसमें एक प्रतिभाशील नये कवि 

की विशेषता के सम्बन्ध में उल्लेख है '-- 
कृतीः परषामविलोकमानस्तदुक्तिवक्ताउपि कविन हीनः । 
कृतेक्षणो राजपथेन सम्यक्‌ प्रयानिव ग्रत्युत विस्मयाय ॥ 

अर्थात्‌ मौलिक अथवा नवीन काव्य रचना का निदान एकमात्र कवि 
प्रतिभा है क्योंकि ऐसे भी नए कवि हो चुके हैं जो किसी प्राचीन काव्यकार 
की कृति से सवंथा अपरिचित होने पर भी ऐसी रचना कर चुके हैं जिसे सर्वेथा 
प्राचीन काव्य की तुलना में रखा जा सकता है । काव्य का मार्ग एक राजमार्ग 
है जिस पर चलने के लिए खुली दृष्टि की आवश्यकता होती है न कि किसी 
आगे आगे चलने वाले की । 

सोमदेव ने अपने चम्पुकाव्य 'पशस्तिलक' को “नयी क्ृति' कहा है -- 

असहायमनादशरत्न॑ रव्नाकरादिव । 
मत्तः काव्यमिदं जात॑ सता हृद्यमण्डनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जैसे रत्नाकर से 'असहाय” (अद्वितीय ) तथा अनादर्श (प्रति 
विशिष्ट अथवा सर्वथा नवीन ) रत्न का प्रादुर्भाव हुआ करता है वसे ही मेरे 
द्वारा यह चम्पुकाव्य भी प्रादुर्भत हुआ है जिसका समस्पर्धी अन्यत्र नहीं दिखाई 
देता है और न जिसे किसी आदर्श अथवा पृ्वकविकृत काव्य के अवछोकन के 
आधार पर रचित कहा जा सकता है । 

काव्य की वयक्तिक विशेषता के कारण का भी उल्लेख सोमदेव कवि की 


निम्नलिखित उक्तियों में किया हुआ है -- 
वाच एव विशिष्टानामनन्यसमवृत्तयः । 
स्वस्यातिशायिन हेतुमाहुः कान्‍ता छता इव ॥ 
वागथः कविसामथ्य त्र॒य॑ तत्र हयं समम्‌। 
सर्वेषामेव व॒क्‍तृणां तृतीय भिन्नशक्तिकम्‌॥ 
छोको युक्तिः कलाश्छुन्दोलंकारा! समयागमाः । 
स्वंसाधारणः सद्विस्तीथमार्ग इच स्खताः ॥ 


१. यशस्तिक्क $ आश्वास १.१२ । २. वही १.१४ । 
३. यशस्तिलक : आश्वास १.१२ । 








( ९७ ) 


यहां काव्यगत 'नवीनता” अथवा 'मौलिकता' को कविजन की सामान्य 
काव्यात्मक सम्पत्ति से निष्पन्न किन्तु विलक्षण वस्तु के रूप में प्रतिपादित किया 
गया है। जसे प्रौढ़ अथवा सुन्दर शाखा प्रशाखाओं को देखकर उनके कारणरूप 
से अवस्थित किसी प्रौढ़ अथवा मनोहर वृक्षविशेष का अनुमान स्वभावत: हो 
जाता है व॑ंसे ही किसी काव्य बन्ध की असाधारण विशेषता को #देखकर उसके 
रचयिता की मोलिक कवित्व शक्ति का भी अनुमान स्वाभाविक ही है। शब्द 
और अर्थ तो सभी कवियों की साधारण अथवा सामाजिक सम्पत्ति है इसे कोई 
भी कवि अपनी संपत्ति नहीं बना सकता | किन्तु प्रतिभा सामथ्यं अथवा कवित्व 
सामथ्यं कवि की अपनी वैयक्तिक संपत्ति हैं। इसी के कारण सर्वेसाधारण काव्य 
संपत्ति के उपयोग में भी, कोई कवि अपनी मौलिकता से काव्य प्रेमियों को 
चमत्कृत कर देता है । | 
निम्नलिखित सूक्ति में सोमदेवसूरि ने काव्यगत मौलिकृता के स्वरूप का 
निरूपण किया है -- 
त एवं कवयो छलोके येषां वचनगोचरः । 
सपूर्वी पू्व॑तामर्थो यात्यपूवंः सपू्वेताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ संसार में उन्हीं लोगों को कवि कहा जाया करता है जिनकी वाणी लछोक- 
प्रसिद्ध है अथवा लोकप्रतीत विषयों को भी अपने वर्णन में अपूव बना देती है 
तथा लोक में अंपूर्त अथवा अप्रसिद्ध भी अर्थ को एक्र चमत्कार पूर्ण अस्तित्व 
में प्रकाशित कर देती है । ' 


विश्वनाथ कविराज के अनुसार नवीन काव्य रचना 

१४ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आलूंकारिक विश्वनाथ कविराज ने साहित्य 
दर्पण के साथ साथ काव्य-रचना भी की है । अपनी कृति 'मृगांकलेखा' की 
प्रस्तावना में उनका यह उल्लेख है --- 

पतथार:--तद्‌ यावद्‌ गरहमेव गत्वा रमणीमाहुय कस्यापि श्वृंगारादुभुत- 
प्रायस्य प्रबन्धस्थाभिनयाय सज्जीकरिष्यामि सकलमेव कुशीलवजनम्‌ । 
जिसका अभिप्राय यह है कि 'मृगांकलेखा' में श्रृंगार की योजना एक 
विचित्रता के साथ की गई है जिसके कारण अन्य नाट्य प्रबन्धों से इसे एक नए 
नाट्य प्रबन्ध के रूप में देखा जाना चाहिए । 

विश्वनाथ को 'कविराज' कहा जाता है। विश्वनाथ कविराजे के समय से 
बहुत पहले कवियों की एक श्रेणी ऐसी भी बन चुकी थी जिसमें स्थान पाने 
वाले छोग अन्य काव्यकारों की अपेक्षा कुछ नयी विशेषता रखा करते थे। 


नफजज-तत+ 


१. यशस्तिकक : आश्वास १.२४ । २. म॒गांकलेखा १.६ । 
७ सं० का० 





५, ५६४) ४ 
_भोजराज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में कविराज' की निम्नलिखित विशेषता 
प्रतिपादित है -- 
गिरः श्रव्या दिव्या: ग्रक्ृतमघुराः ग्राकृतघुराः 
सुभव्यो5पशञ्रंशः सरसरचन भूतवचनम्‌ | 
विदग्धानामिष्ट मगधमथुरावासिभणिति- 
निबद्धा यस्तेषां स इह कविराजो विजयते ॥। 
भर्थात्‌ृ 'कविराज' वह है जो कि संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत, अपंश्रंश- 
पंशाची, शौरसेनी और मागधी आदि में भी काव्य-रचना करने में परम प्रवीण 
हुआ करता है। प्राचीन अथवा समकालीन कवियों में एक विशिष्ट स्थान 
पाने के लिए ही कविजन अपनी कवि-प्रतिभा के प्रसार के लिए संस्कृत और 
प्राकृत दोनों भाषाओं में काव्य रचा करते थे । इसमें भी मौलिकता के प्रदर्शन 
के एक प्रकार की ही सूचना मिलती है। यह दूसरी बात है कि ऐसी 
'मौलिकता' बहुत अधिक महत्त्व न रखती हो.। किन्तु इतना निश्चित है कि 
संस्कृत के काव्यकारों में मौलिकता. के प्रदर्शन के लिए . पर्पाप्त मह॒त्वाकांक्षा और 
अध्यवसायशीलता रहती आई है और इस दृष्टि से काव्य के नए-नए क्षेत्र और 
उनकी श्रीवृद्धि के नए उपाय उपयोग में लाए जाते रहे हैं । 


पण्डितराज जगन्नाथ को काव्य में मोलिकता की दृष्टि 
संस्कृत के कवियों और काव्यालोचकों में रसगंगाधर के रचयिता पण्डित- 
राज जगन्नाथ १६ वीं शताब्दी का एक अपना ही स्थान और महत्त्व है। 
पण्डितराज जगन्नाथ प्राचीन काव्य-साहित्य के परममर्ज्ञ कवियों में से एक 
हैं । पण्डितराज जगन्नाथ पर कई एक प्राचीन कवियों का प्रभाव प्रिलक्षित 
होता है जो एक पृथक अध्याय का ही विषय है। किन्तु तब भी इन्होंने अपनी 
रचनाओं में 'नवीन रचना के आनन्द का अनुभव किया है और अपनी 
रचनाओं की विश्येषताओं में 'सद्भीतात्मक पदमाधुरी' की विशेषता का स्पष्ट 
उल्लेख किया है -- 
आमूलाद्वव्नसानो मछ्यवरूयितादा च कूछात्‌ पयोधे- 
याविन्‍तः सन्ति काव्यग्रणयनपटवस्ते विश वदन्‍्तु । 
मद्दीकामध्यनियन्मसणरसझरीमाधुरी भाज्यभाजां 
वाचामाचायतायाः पदमनुभवितु को5स्ति धन्यो मद्ृन्यः ॥ 


१, सरस्वतीकण्ठाभरण २.१६ । 
२. भामिनीविलास : श्ान्तविक्षास : २६ । 





(७008) 
इसमें पण्डित॒राज का आत्माभिमान ही नहीं झलकता अपितु उनकी काव्य- 
रचना को एक असाधारण विशेषता की भी #अभिव्यक्ति हो जाती है। पण्डित- 
राज को निम्नलिखित उक्ति पर भी ध्यांद दीजिये'-. . 
निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप॑ 
.. काव्य मयाअचत्र निहित॑ न परस्य किंचित्‌। 
कि सेच्यते सुमनसां मनसापि गन्धः 
कस्तूरिकाजननशक्तिम्ठता म्गेण ॥ 
यहाँ पण्डितराज ने- भिन्न-भिन्न अलंकारों के उदाहरण रूप से रचित 
अपनी सूक्तियों को 'नयी काव्यक्ृति' के रूप में देखा है :और सहृदयों को भी 
इन्हें इसी रूप में दिखाया है। पण्डितराज की सुृक्तियों के भात्र भले ही अन्य 
कवि रचित काव्यों में मिल जायें, परन्तु पण्डितराज की पद-रचना-चातुरी 


को मौलिक ही माना जायेगा । 


संस्कृत काव्य-साहित्य के इतिहास में जो भी कवि अपना स्थान बना 
चुके हैं उनके हृदय में वस्तुतः नई काव्य-रचना' की ही अभिलाषा दिखाई 
देती है। किसी न किसी प्रकार से अपनी क्ृतियों में कुछ नवीनता के प्रकाशन 


के प्रति संस्कृत कवियों की अभिरुचि रहती आई है। मौछिक काव्य-रचना 


को उनकी यह अभिलाषा कहाँ तक सफल हो सकी यह एक दूसरा प्रश्न है 
ओर इसके उत्तर की भी यहाँ अपेक्षा नहीं । यहाँ हमारा उद्देश्य 'स्थार्ल 


पुछाकन्याय से, सप्कृत के काव्यकारों में नवीन रचना' की दृष्टि और नवीन- 
'रचना की प्रकृति' का उल्लेख मात्र है। 


१. रसगंगाधर १.६ ॥ 





प्राग््धनिकालीन संस्कृत कांव्यशाख्र में 
 अनुहरण' की प्रवृत्ति के संकेत 


संसक्ृत काव्य में अनुहरण' पर, ध्वनिवाद ने जितना प्रकाश डाला है 
उतना प्रकाश ध्वनिवाद के पृव॑वर्ती संस्कृत काव्यशास्त्र द्वारा उस पर नहीं 
डाला गया । किन्तु “मौलिकता' के साथ साथ “अनुहरण' के सम्बन्ध में भी 
भामह, दण्डी और उद्धूट आदि की काव्यसमीक्षाओं में कुछ स्पष्ट संकेत अवश्य 
मिलते हैं ओर इनके अनुशीलन से काव्य में अनुहरण' के प्राचीन सिद्धान्त का 
कुछ परिचय अवश्य मिल जाता है। 


अनुहरण के सम्बन्ध में भामह के निर्देश 
अलंकारशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों में सर्वप्रथभम आचाय भामह ने अपने 
'काव्यालंकार' में काव्यगत मौलिकता का निर्देश करते हुए काव्यगत अनुहरण 
का भी निर्देश किया है। भामह की उक्ति निम्नलिखित है --- 
मुख्यस्तावंद्‌्य न्‍्यायो यतस्वशक्त्या प्रवतंते । 
अन्यसारस्वता नाम सन्व्यन्योक्तानुवादिनः ॥ 


भामह ने यह निर्देश कविजनों को शब्दानुशासन शास्त्र के मनन, शुद्ध 
शब्द ज्ञान और शुद्ध छब्दों की काव्यात्मक योजना का उपदेश देते हुए किया 
है । जो कवि अपनी बुद्धि और अपने अध्यवसाय के बल पर व्याकरणश्षास्त्र 
प्रतिपादित शब्द साधुत्व का रहस्य हृदयंगम कर सकता है और अपनी प्रतिभा 
के द्वारा, अपनी काव्यरचनाओं में साधुशब्दों के प्रयोग में 'सौशब्धय' और “अर्थ- 
व्युत्पत्ति' की सृष्टि कर सकता है उसकी कविता उसकी “अपनी रचना' होती 
है किन्तु जो लोग दूसरे दूसरे कवियों के प्रयोगों का आश्रय लेकर काव्य-रचना 
करते हैं उनकी रचना उनकी अपनी रचना नहीं होती क्योंकि वे 'स्वसारस्वतः 
नहीं अपितु 'अन्यसारस्वत' हुआ करते हैं । 'स्वसारस्वत' अथवा अपनी प्रतिभा 
के बल पर पदयोजना करने का प्रौढ़ सामथ्यं रखनेवाले कवियों की कृतियों में 
ही वह विशेषता रह सकती है जिसे 'मौलिकता' के एक रूप विश्येष में माना 
जा सकता है । संस्कृत काव्यों की उक्तियों के अनुवाद अथवा रूपान्तरण में जो 
काव्यरचना होगी उसके कारण, उसके रचयिता को अन्य सारस्वत अथवा 
अनुकर्तामात्र ही माना जायगा । 


१, काव्यालुंकार ६.६ । 


( १०१ ) 


. सभी नये नये कवि पुराने काव्यों के अनुशीलन में ही 'सिद्ध सारस्वत! 
बना करते हैं यह भी प्राचीन अलंकारवादी आचार्यों की ही मान्यता है। 
क्योंकि 'वाच्य/ और वाचक का ऐसा कोई ज्ञान नहीं हो सकता जो 'स्वयं सिद्ध! 
माता जाये | पूर्वक्रविनिबद्ध 'वाचष्यवाचक! परम्परा से परिचित हुए बिना 


शब्द और अर्थ का परिज्ञान किसो कवि के लिए सम्भव नहीं । 


भामह ने 
इसी लिए कहा है --- 


के शब्दाः कि च तद्दाच्यमित्यहो वर्व्म दुस्तरम्‌ । 

अर्थात्‌ शब्द और अथ के काव्यमार्गों का पार पाना असम्भव है। कोई 
भी कवि अपने प्राचीन अथवा समकालीन कवियों की चित्र विचित्र उक्तियों का 
मनोयोग से अवलोकन करके ही अपनी रचना में वाक वक्रता की विशेषता का 
प्रद्शत कर सकता है अन्यथा नहीं । इस दृष्ठि से, यदि, हम भामह द्वारा प्रति- 
पादित 'सारस्वत' और “भन्यसारस्वत' के भेद को देखें तो “अनुहरण' अथवा 
'ग्राह्म अनुकरण” और 'अनुकरण” अथवा 'त्याज्य अनुहरण” ( वस्तुत: अनुवाद 
अथवा रूपान्तरण ) का भेद स्पष्ट हो जाता है। ु 

काव्यगत अभिधान अथवा शब्दयोजना बिना अनुहरण के कभी दौक नहीं 
हो सकती । पुराने काव्यों के मनन चिन्तन में ही कोई नया कवि यह जान 
सकता है कि दाब्द पुष्पों के चयन और गृम्फन की क्‍या कला होती है। और 
तभी वह अपनी कृति में अपनी पदयोजना का भी मार्ग निर्धारण कर सकता 
है । किसी अन्य कवि के काव्यप्रबन्ध को बिना देखे जो भी कवि अपनी काव्य 
रचना भ्रारम्भ करेगा उसे सबसे पहले इसी बात का ज्ञात नहीं हो सकेगा कि 


काव्यात्मक पद-पोजना कसी होती है । काव्यात्मक पद-योजना के ही सम्बन्ध 
में भामह ने यह उल्लेख किया है*-- 


एतद्ग्राह्म सुरभि कुसुम ग्राम्यमेतन्निधेय॑ 
धत्ते शोभां विरचितमिदं स्थानमस्येतद्॒स्य । 
मालाकारो रचयति यथा साधु विज्ञाय साहरूं 
योज्य काव्येष्ववहितधिया तद्गददेवाभिधानस ॥। 
अर्थात्‌ जसा कार्य एक सुन्दर माछा बनाने वाले माली का हुआ करता 


है बसा ही कार्य एक सुन्दर काव्य रचने वाले का भी हुआ करता है। कोई 
भी मालछाकार, जिसे किसी दूसरे मालाकार की मालछारचना की कला का कुछ 


भी परिचय नहीं, अपनी मालारचना को दोषरहित नहीं बना सकता | ईंसी 


१. वही ६.२० । २. वही १.५९ । 





(६११००) 
प्रकार कोई भी कवि, जिसे किसी अन्य अनुकरणीय कवि की कृति से कोई 
परिचय नहीं अपनी काव्यकृति की निदुष्ट रचना कैसे कर सकता है। जो 
भी माली माला बनाता है वह पहले एकाग्रचित्त होकर, वन उपवन के सुन्दर 
फूलों का निरीक्षण और चयन करता है। जो भी कवि काव्य-रचना करता 
है, वह पहले एकाग्र चित्त होकर ही, भनन्‍्य कवियों के लगाये काव्योपव॒न के 
दब्द पुष्पों का निरीक्षण ओर चयन करता है। जंसे कि एक मालाकार की 
मौलिकता अन्य मालाकारों की माला-कला के अनुहरण में प्रस्फुटित होती हैं 
वैसे ही एक कवि की मौलिकता अन्य कवियों की काव्य-क़छा के अनुहरण में 
ही प्रस्फुटित हो सकती है । | 


भामह ने “अयुक्तिमत्‌' पदपदार्थ योजना के सम्बन्ध में एक उल्लेख किया 
हैजो निम्नोद्धुत है --- 
अयुक्तिमद्‌ यथा दत्ता जल्भ्वन्मारुतेन्दवः । 
तथा अ्रमरहारीतचक्रवाकशुकादयः ॥ 
अवाचो्व्यक्तवाचश्र दूरदेशविचारिणः । 
कथ दूत प्रप्येरन्निति युक्तया न युज्यते ॥ 
यदि चोत्कण्ट्या यत्तदुन्मत्त इव भाषते। 
तथा भवतु भूस्नेद॑ सुमेधोमिः प्रयुज्यते ॥ 


इस उल्लेख से काव्य में अन॒हरण' पर विशेष प्रकाश पड़ता है । महाकवि 
कालिदास ने 'मेघदूत' ( अथवा मेघसन्देश ) की रचना की जिसमें उन्हें स्वयं 
यह अनुभव हुआ कि मेघ में दृत अथवा 'सन्देशवाहक' को उनकी रूप कल्पना 
आपातत: किसी को भी युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती । तभी तो उन्होंने अपनों 
यह अभिप्राय प्रकट कियाँ--- 


धूमज्यो तिःसल्लिमरुतां सन्निपातः क्व मेघः 
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणः ग्राणिप्रिः प्रापणीयाः । 
इत्योव्सुक्याद्परिंगणयन्गुझंकस्तं ययाचे 
कामार्ता . हि. प्रकृतिकृृपणाश्रेतनाचेतनेषु ॥ 
किन्तु चेतत और अचेतन में कामात॑ प्राणी की एक भावनाहृष्टि की प्रबल 
युक्ति के कारण 'मेघदूत' की रचना सर्वथा युक्तिमती बन गई। मेघदुत की 
१, काव्यालंकार १.४२.४४ । 
२, मेघदूत (पूर्वेमेघ ) ५.। 





धर 


( १०३. ). 


रचना से संस्क्रत काव्यजगतु इतना प्रभावित हुआ कि अनेकों काव्यंकार कालि- 
दास को मौलिक भावना का हृदय से स्वागत ही नहीं करने लगे अपितु अपनी 
अपनी भावना के रूप में अपनाने लगे और अवाक अथवा अव्यक्तवाक पवन, 
इन्दु, अ्रमर आदि-आदि की दूत अथवा सन्देशवाहक रूप में परिकल्पना करने 
लगे । इन परिकल्पनाओं में कालिदास की -ही युक्ति अर्थात्‌ 'कामातं प्राणी की 
चेतन और अचेतन में अभेद-भावना' का सवत्र अनुहरण है और इस अनुहरण 
के ही कारण संस्कृत में मेघदूत के बाद अनेकों दूत-काव्यों की सृष्टि-परम्परा 
प्रवर्तित हुई । 
भामह ने मेंबदूत के रूप में कालिदास के 'प्रथम-दूत-काव्य-प्रयोग' का जो 
उल्लेख ऊपर उद्धृत काव्यालंकार की उक्ति में किया है और उस्तकी परम्परा 
के प्रचलन का जो संकेत किया है ( भूम्नेदं सुमेघोभि: प्रयुज्यते ) उसमें “काव्य 
में अनुहरण के महत्व क्री भी सूक्ष्म रूप-रेखा प्रकाशित हो रही है । आज यह 
निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता है कि भामह के युग में कितने 'दूतकाव्य 
प्रचलित थे और उनमें भी कितने आज उपलब्ध हैं ? किन्तु कालिदास के 
मेघदूत के अतिरिक्त अन्य दूतकाव्यों से भी भामह का परिचय था यह तो 
भामह की उक्ति में ही स्पष्ट है। 'कामातं प्राणी की सर्वत्र अभेद भावना” की 
कालिदास की उक्ति का भामह ने 'समर्थत किया है जिसके आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि दूत-काव्य की रचना में, उन्होंने, समसामयिक अथवा आगे 
आने वाले कवियों के लिए कालिदास के अनुहरण का भी समर्थन किया है। 
इसी भाँति यमक अलंकार के निरूपण प्रसंग: में भामह की यह वक्ति: 
देखिये --- 
प्रतीतशब्द्सोजस्वि सुश्लिष्टपद्सन्धि च। 
प्रसादि स्वभिधानजल्ल यम॒क कृतिनां मतस्र्‌ ॥ 
नानाधात्वथंगम्भीरा_ यमकव्यपदेशिनी । 
प्रहेलिका सा ह्यद्ता रामशर्माच्युतोत्तर ॥ 
काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शाख्रवत्‌ । 
उत्सवः सुधियामेव हनत दुमधसो हताः ॥ 
इस उक्ति में जिस प्रकार की यमक-रचना का अनुमोदन भामह ने किया 


है वह यमक-रचना, भामह के पूव॑वर्ती अथवा समसामयिक संस्कृत काव्य 





साहित्य में, केवल महाकवि क।लिदास के रघ॒वंश के नवम सगे में ही दिखाई ' 


श्नीजनि्िीः-+ 


१. भामह : काव्यालकार २.१८,१९,२० | ' 





( ९०४ ) 


देती है अन्यत्र नहीं । ऐसा यमक-बन्त्र जो 'प्रतीत शब्द! हो ( जिसके शब्दों से 
काव्य पाठक परिचित हो ) 'ओजस्वी' हो ( शिथिलबन्ध के रूप में काव्य 
पाठकों का उद्वेगजनक न हो ) 'सुश्लिष्टपदसन्धि' हो ( जिसके पदों का परस्पर 
सन्धान स्वाभाविक ओर सुन्दर लगे ), प्रसादपूर्ण हो और 'स्वभिधान' अथवा 
काव्य पाठ में मधुर प्रतीत हो, कःलिदास का ही 'पमक' बन्ध है जिससे भामह 
की यमक-समीक्षा प्रेरित हुई है । जो भी कवि 'यमक' अलंकार की योजना से 
अपने काव्य को अलंकृत करना चाहे उसे यमक-बन्ध के भी यशस्वी कवि 
कालिदास के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए न कि रामशर्मा के यमक-मार्ग 
का जिसके अनुगमन में यमक-काव्य की रचना असम्भव है । यमक कोई पहेली 
नहीं जिसे समझने और समझाने के लिए व्याकरण श्ञास्त्र की बारीकियों की 
आवश्यकता पड़े, यमक तो काव्य का एक अलंकार हैं जिसके विन्यास सौष्ठव 
की शिक्षा कालिदास से ही मिल सकतीः है । कालिदास के यमक-बन्ध का एक 
दृष्टान्त देखिये जिससे रघुवंश के नवम.सर्य का प्रारम्भ होता है '-- 
पितुरनन्तरम्ुत्तरककों सठान्‌ समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः । 
दृशरथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च घुरि स्थितः ॥ 
इस इलोक के चतुथ चरण में वही यमक-बन्ध है जिसे भामह ने 'प्रतीत- 
शब्द “ओजस्वी' 'सुश्लिप्ट पदस्तत्वि' 'प्रसन्‍त' तथा 'स्वभिधान' इन पांच विशज्ेषणों 
से विश्छिष्ट प्रतिपादित किया है | भामह के यमक-छक्षण में ही यह भ्रभिप्राय 
भी अभिव्यक्त हो जाता है कि जो भो कवि यमक का काव्य में प्रयोग करे 
उसे 'कृती कालिदास” के यमक सौन्दर्य का मनोयोगपूृर्वकं अवछोकन करना 
चाहिये । 
भामह का निम्नलिखित अर्थान्तरन्यास लक्षण देखिये जिसमें यह स्पष्ठ 
प्रतीत होता .है कि उन्होंने महाकवि कालिदाप्त के 'अर्थान्तरन्यास' का स्वयं भी 
अनुहरण किया है और दूसरे कवियों को ऐसे अनुहरण का आदेश सा दिया हैः. 
हि शब्देनापि हेत्वथंग्रथनादुक्तसिद्धये । 
अयमर्थान्तरन्यासः सुतरां व्यज्यते यथा ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानभ्युपेतान्गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरुन्बिभति अणयागतान ॥ 
इस उप्रयु क्त अर्थान्तरन्यासलक्षण और उदाहरण में महाकवि कालिदास के 


मेघदूत की निम्नोद्धृत सूक्ति पर ध्यान जाता है*-..- 


१. रघुवंश ९.१ | २. काव्यालंकार २.७३,७४ । 
३. मेश्दूत पुवंमेघ १.११ । 


क 


«व जिन 


( १०५ ) 


व्वामासारप्रशमितवनोपप्लव साधु मूर्ध्ना 
वच्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः । 
न छुद्गो5पि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 
ग्राप्ते मिन्ने भवति विम्सुखः कि पुनयस्तथोच्चः ॥ 
भामह ने मेघदूत की इस सूक्ति का कंसे अनुहरण किया है इसे, जो भी 
उनके उदाहरण श्लोक-'वह॒न्ति गिरयो मेघान्‌ः आदि को देखे, स्वयं समझ 
सकता है | कालिदास की सूक्ति में “हि! शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किन्तु 
अर्थान्तरन्यास अलंकार अवश्य प्रयुक्त है। कालिदांस के “अर्थान्तरन्यास' की 
रूपरेखा के स्पष्टीकरण में ही भामह ने अपना उदाहरण शइलोक रचा है और 
इसीलिए “हि' णब्द के प्रयोग-स्वार॒स्य का विशेष उल्लेख किया है। 


दण्डी के अनुसार काव्य में अनुहरण' 
दण्डी के काव्यादर्श का निम्नलिखित एलोक देखिये -.. 
प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथमिन्दोरिन्दीवरणद्युति । 
लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः ॥ 
इसमें वदर्भभा्ग की एक विश्येषता का वर्णन है “जिसे “प्रसांद' कहा गया । 
ओर साथ ही साथ महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल की निम्नलिखित 
प्रसिद्ध सूक्ति का भी अनुहरण है।-- 
सरसिजमनुविद्ध शवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म छक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा -वल्कलेनापि तम्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम ॥ 
इन दोनों सूक्तियों के रेखांकित पद सन्दर्भों पर ध्यान देने से यह स्पष्ठ 
प्रतीत हो जाता है कि काव्याचार्य दण्डो ने महाकवि कालिदास के 'वैदर्भमार्ग 
का यहाँ विश्लेषण ही नहीं किया है अपितु अपनी रचना में 'अनुहरण' भी 
किया है । दण्डी की काव्य समीक्षा, काव्य की श्रीवृद्धि में अनुहरण के महत्त्व 
को पूर्णतया स्वीकार करती है जैसा कि हमने “अलंकारवाद की दृष्टि में काव्य 
में मौलिकता' के प्रकरण में दिखाने का प्रयत्न किया है। 


दण्डी ने द्रव्य स्वभाव की उक्ति के उदाहरण के रूप में एक :श्लोक 
रचा है +- 


१. काव्यादश १.४५ । २. अभिज्ञान्शकुन्तछ १ । 
३. काव्यादर्श २.१२ । 
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कण्ठेकालः करस्थेन कपालेनेन्दुशेखरः । 
जटापिः स्निग्धताम्राभिराविरासीद वृषध्चजः ॥ 
यह इलोक, ऐसा प्रतीत होता है मानो, महाकवि कालिदास के कुमार- 
सम्भव की निम्नलिखित काव्यसूक्ति के अर्थानुहरण मे रचा गया हो --- 
विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा 
गजा5जिनालरूम्बि दुकूलधारिं वा । 
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं 
न॒ विश्वमृतरवधायते  वषुः ॥ 
दण्डी ने अलंकारों के उदाहरण रूप से अनेकों श्लोक रचे हैं। इन श्लोकों 
में वस्तुतः प्राचीन काव्य साहित्य की सूक्तियों के ढब्द अथवा अर्थ का अनुहरण 


_यत्र तत्र दृष्टिगत होता है। इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि दण्डी ने 'अनुहरण 


सिद्धान्त का स्वयं प्रयोग करके, समसामयिक तथा आगे- श्राने वाले कवियों 
के लिए, काव्य मार्ग की प्रशस्तता का यथासम्भव प्रकाशन कर दिया है। 
दण्डी के बताये मार्ग पर चलनेवाले कवि “काव्य में चोरी' के' दोष के भागी 
नहीं हो सकते अपितु काव्य सम्पत्ति के सदुपपोग और संवर्द्धन के सुयश के ही 
भागी हो सकते हैं । 
काव्य में अनुहरण : उद्धट की काव्यकृति का निदशन 
भामह के व्याख्याकार 'उद्धूट' आंलंकारिक ही नहीं अपितु अपने समय के 
काश्मीर के एक जाने माने कवि भी रह चुके हैं। उद्धट के 'काव्यालंकार 
सारसंग्रह में अलंकारों के दुष्टान्त निरूपण के श्रसद्भ में, उन्हीं के 'कुमारसम्भव' 
के श्लोक उद्धृत हैं । 'कुमारसम्भव' की मौलिक कृति कालिदास की है और 
उद्धूट रचित “कुमारसम्भव' कालिदास के कुमारसम्भव का ही “अनुहरण है । 
कुमारसम्भव की रचना में महाकवि कालिदास का उद्देश्य कुछ और था और 
उद्भूट ने कालिदास के कुमारसम्मव के रूपान्तरण में कुछ दूसरा ही उद्देश्य 
रखा है । उद्भूट के 'कुमारसंभव” में महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव 
का रसनिष्यन्द नहीं अपितु उसके शब्द और अर्थ तथा वृत्त और चरित का 
रूपान्तरण अवश्य है| उद्धूट की निम्नलिखित सृक्तियाँ देखिये --- 
अड्गलेखाभकाश्मी रसमाल्म्भनपिंजराम । 
अनलक्तकताम्राभामोष्ठमुद्रां च विश्रतीम्‌ ॥ 


१. कुमारसम्भव ५.७८ । 
२, काव्यालंकारसारसंप्रह २.२०,२२,२६,५८ । 


बा कि 
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( ५१०७ | ) 
दुन्तप्रभसासुमनस पाणिपल्‍लवशोभशिनीम्‌ । 
तन्‍्वीं वनगतां छीनजटाषट्चरणावलिम्‌ ॥ 
तपस्तेजःस्फुरितया._ निजलावण्यसंपदा । 
क़ृशामप्यकृशामंव दृश्यमानामसंशयम्‌ ॥ 
पतेद्‌ यदि शशिद्योतच्छुटा पद्मे विकासिनि। 
सुक्ताफलाज्ञ मालायाः करेथ्स्थाः स्यात्तदो पमा ॥ 
उड्ड्ूट के 'कुमारसम्भव' की ये सूक्तियां कालिदास के “क्रुमारसम्भव' की 
कई एक पघृक्तियों के अनुहरण अथवा अनुकरण में निकली हैं | जेसे कि- 
असंगभ्गत सण्डनमंगयष्टेरना लवाख्य करण मदस्य । 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्र बाल्यात्परं साउथ वयः ग्रपेदे ॥ 
चन्द्र' गता पद्मगुणानन मुंक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमामु्ख तु प्रतिपद्य लोछां छविसंश्रयां प्रीतिमवाप छक्ष्मीः ॥ 
अतएव यह स्पष्ठ है कि अलंकारवाद की दृष्टि में 'अनुहरण' काव्यकला 
का एक आवश्यक अंग है । जीवन की भाँति, काव्य-साहित्य में भी, कोई ऐसी 
सुष्ठटि नहीं दिखाई देती है जो आकस्मिक हो | ब्रिता बीज के जेसे कोई फूल 
नहीं निकल सकता वैसे ही उन कवियों की भी क्ृतियाँ जिन्हें हम सर्वेथा 
अपूर्व अथवा सर्वंथा मौलिक मान लेते हैं, उन कवियों की कृतियों से प्रेरित 
तथा प्रभावित रहा करती हैं जो उनके पहले या उनके साथ, काव्य के क्षेत्र 
में सफल परिश्रम कर चुके होते हैं। शब्द और अथ्थे के बलंकारों की सीमा 
अब तक नहीं बंधी । उक्ति वेचित्रय की मौलिकता इन विविध वाच्यालूकारों 
की यथाप्रस॒ज्ग योजना द्वारा प्रकाशित ही होती है। प्राचीत काव्यों और 


काव्थसूक्तियों के रूपान्तरण में भी कवि अपनी कला का यथासम्भव विकास 
करने में स्वतन्त्र है। 


१, कुमारसम्भवः १.३१,४२ । 


० ए ैे ९" 65 
आचाय आनन्दव्धन ओर अभिनवमुप्त की दृष्टि में 
अनुहरण' 


घध्वनिकार आनन्दवधंत ने, काव्य में अनुहरण' के सम्बन्ध - में विचार न 
कर, काव्य में 'संवाद' के सम्बन्ध में विचार किया है। ध्वन्तिकार का “काब्य 
संवाद सिद्धान्त के रूप में प्रवरतित दिखाई देता है। 'संवादिन्य एवं 
मेधाविनां बुद्धय: में मेधावी कवियों की बुद्धियां परस्पर एक समान हुआ 
करती हैं ध्वनिकार की यह उक्ति काव्य में अनुहरण' सिद्धान्त का मूलसूत्र 
प्रतीत होती है | 'संवाद' का अभिप्राय अन्य साहश्य है --- 

“संवादो ह्यन्‍्यसादश्यम' 

काव्य में संवाद अथवा साम्य : काव्यसष्टि का नियम 

प्राचीन कविकृत काव्य के सहश नवीन कविक्ृत काव्य का होना कोई 
अपवाद नहीं अपितु नियम है । प्रत्येक कवि अपने पूव॑वर्ती कवियों की साहि- 
त्यिक परम्परा का उत्तराधिकारी होता है । जिसे साहित्यिक परम्परा कहा 
करते हैं वह वस्तुत: प्राचीन अथवा समकालीन किसी महाकवि के प्रभाव का 
ही परिणाम है। यह बात रीतियों के उद्भव और विकास में स्पष्ट हो जाती 
है । सबसे पहले कालिदास की ही काव्यरचना दैलौ का नाम “वैदर्भी रीति! 
सा गया अथवा और कोई कवि “वदर्भीरीति” की साहित्यिक परम्परा का 
जन्मदाता है इस सम्बन्ध में संस्कृत काव्य साहित्य का इतिहास मृक है किन 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अलंकारशास्त्र में कालिदास की ही <वैदर्भी शैली? 
के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। कालिदास की वेदर्भी शैली का 
अनुसरण अथवा अनुहरण करनेवाले कवियों की एक बड़ी संख्या है । कालिदास 
के काव्यार्थ तथा कालिदास के छाब्दार्थविन्यास के प्रभाव में काव्य-रचना करने 
वाले कब्रियों में 'संवाद' का होना एक स्वाभाविक बात है। 


अनुहरण और संवाद में परस्पर सम्बन्ध 
>चुहरण और "संवाद? में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । अन॒हरण के कारण 
काव्य साहित्य के क्षेत्र में 'शैलियाँ' बता करती हैं। वाल्मीकि की प्रतिभा से 


>द्वत रामायण के “विषय” का अनुहरण आज भी हो रहा है। रामायण का 


नम न 08600 
« १. ध्वन्यालोक ४.११ वृत्ति | २. वही ४.१२ । 
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"विषय वाल्मीकि का व्यक्तिगत विषय नहीं अपितु संस्कृत के कवियों के लिए 
सामाजिक उपयोग का विषय रहा है । संस्कृत कवियों की रामायण के विषय 
के वर्णन की परम्परा भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं के कवियों में निरन्तर 
चलती आ रही है। वस्तुत: 'अनुहरण” बिना काव्य-कला विकसित नहीं हो 
सकती । कविता की भांति अन्य ललित कलाओं के भी विकास का कारण 
'अनुहरण ही है। वेज्ञानिक विंकास भी अनुहरण की ही अपेक्षा करता है। 
अनुहरण जीवन का एक सनातन नियम है जिसके अवरोध से जीवन का 
विकास अवरुद्ध हो जाता है । 


अनुहरण में भी मौलिक प्रतिभा का प्रकाशन 


एक विषय पर काव्य लिखने वाला कोई कवि चाहे कितना भी मौलिक 
होने का प्रयंत्न क्यों न करे किन्तु उसी विषय पर काव्य रचने वाले दूसरे 
कवि के साथ उसका संवाद अथवा साम्य अवश्य स्थापित हो जायगा। 
उदाहरण के लिए महाकवि भवभूति का ही लीजिये | भवभूति में मौलिक 
कवि-प्रतिभा की मात्रा कालिदास से कम नहीं | यदि कालिदास के पहले 
कहीं भवभूति हुए होते तो भवभूति का प्रभाव कालिदास की क्ृतियों पर स्पष्ठ 
दिखाई देता रहता । किन्तु कालिदास कालक्रम में पहले हुए हैं अतण्व भवभति 
को अंपनी मौलिक प्रतिभा के प्रसार के लिए पर्याप्त परिश्रमंशील होना पडा । 
भवभूति ने उत्तररामचरित की रचना में अपनी समस्त मौलिक कवित्व शक्ति 
लगा दी हूँ किन्तु 'उत्तररामचरित' के प्रेमी संस्कृत पाठकों से यह छिपा नहीं 
है कि भवभूति की इस मौलिक कृति पर प्रहाकवि कालिदास का प्रभाव पड़ा 
है । इसलिए महाकवि कालिदास के काव्याथ और भवभति के काव्यार्थ में 
जहां-तहा 'सवाद अथवा साम्य का होना स्वाभाविक है । किन्तु यह “साम्य' 
अथवा 'सवाद किस प्रकार का है यह एक विचारणीय बात है। भवभूति ने 
उत्तररामचंरित के प्रथम अंक में राम और सीता के चित्र-वीथी-दर्शन का 
बड़ा सुन्दर और बड़ा मौलिक निरूपण किया है। किन्तु भवभतिह की यह 
मौलिक 'चित्र-वीथी' कल्पना महाकवि कालिदास की निम्नलिखित सूक्तिसे 
स्फुरित हुई है -- 

तयोयथाप्रार्थितमिन्द्रियार्थानासेदुषोः सझसु चित्रवत्सु । 
प्राप्तानि दुःखान्यपि दृण्डकेषु संचिन्तव्यमानानि सुखान्यभूचन्‌ ॥ 
महाकवि कालिदाप्त ने, इस सृूक्ति में, राम और सीता के वनवास वृत्तान्त 


१. रघवंश १४.२५ ॥। 





( ११० ) 


पर अयोध्या के राजप्रासाद में जिस “चित्रवीथी? का सूक्ष्म संकेत -किया है 
वही चित्रवीथी, भवभति के उत्तररामचरित के प्रथम अंक चित्रवीथीअंक की 
मुल प्रेरणा है किन्तु इस प्रेरणा से भवभूति ने जो इस “चित्रवीथी' पर काव्य- 
रचना की है वह सर्वेथा मौलिक है । इस चित्रवीथी के प्रसंग में भवभूति की 
यह स्मरणीय सूक्ति देखिये --- 
अय॑ तावद्‌ वाष्पस्त्रुटित इव मुक्तामणिसरो, 
विसपंन्धाराभिछ् ठति धरणीं जजरकणः । 
निरुद्धो उप्यावेगः स्फुरद्धरनासापुटतया 
परषाझ्ञुन्नेयो भवति चिरमाध्मातहृदयः ॥ 


यहां कालिदास की यूक्ति का कोई संवाद" नहीं किन्तु कालिदास की सूक्ति 
की प्रेरणा अवश्य है 'अयं तावद्‌ वाष्प:” आदि सृक्ति में राम के अभश्रप्रवाह का 
चित्रण, राम और सीता दोनों के द्वारा राम के अश्रप्रवाह के चित्र का दर्दन 
ओर चित्र-दशन में अछोकिक आनन्द की अनुभूति सभी कुछ निहित है । यदि 
भवभूति ने यह श्लोक न रचा होता तो '्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकरेषु...... 
संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌' का अभिप्राय सहृदयों के लिए अप्रतक्येरूप बना 


रहता । 


प्रतिभाशाली कवियों में परस्पर संवाद (ुल्यदेहितुल्य' रूप 


इसलिए यह मानना अनिवाये हो जाता है कि काव्य संवाद एक रूप का 
नहीं अपितु भिन्‍न भिन्‍न रूप का ही हुआ करता है। भवभूति ने कालिदास 
का जेसा अनुहरण किया है अथवा बाण ने कालिदास का जंसा अनुहरण किया 
है वसा ही कालिदास का अनुहरण अन्य कवि नहीं कर सके , ऐसा प्रतीत 
होता है कि जिस कवि में जितनी प्रतिभा होगी उस कवि में, अनुहरण में 
मौलिकता के प्रदर्शन की उतनी ही थधक्ति और स्फर्ति होगी। वाल्मीकि और 
व्यास, कालिदास और भवभति, कालिदास और बाण, कालिदास और भारवि 
अथवा वाल्मीकि और कालिदास में ही जो काव्य संवाद परिलक्षित होता है 

नमें उपमानोपमेयभाव में परिणत हो जाता है। ज॑से उपमांन और उपमेय 
एक दूसरे की अनुक्ृति नहीं अपितु परस्पर भिन्न अस्तित्व और स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
रखा करते हैं बसे ही वाल्मीक और कालिदास के काव्यांथं अथवा कालिदास 
ओर भवमभूति के काव्यार्थ, जहाँ-तहाँ साम्य अथवा संवाद रखते हुए भी परस्पर 
भिन्न-भिन्न हूप के ही दिखाई देते हैं। ध्वनिकार आनन्‍्दवर्धन ने इस अति- 


१, उत्तररामचरित १.२९ | 
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विचित्र कवि परम्परावाही संसार में अधिक से अधिक जिन है कवियों को 
विना नाम निर्देश के, महाकवि माना है उनमें भी काव्य संवाद तो है किन्तु 
यह काव्यसंवाद 'तुल्यदेहितुल्य” है । वह काव्य संवाद जो 'तुल्पदेहितुल्य” की 
श्रेणी में आ सकता है दो महाकवियों के मौलिक प्रतिभान के एक समान 


ऐश्वर्य का ही द्योतक हो सकता है। आननन्‍्दवर्धन ने इस प्रकार के संवाद का 


नाम 'तुल्यदेहितुल्य' रखा है) 'तृतीयं ( तुल्यदेहितुल्य ) तु प्रसिद्धात्म ।' 
'तृतीय तु विभिन्नकमनीयशरी रसख्भावे सति ससंवादमपि काव्यवस्तु न 
त्यक्तव्यं कविना । नहि शरीरी दरीरिणान्येन सदृशौ5प्येक एवेति शक्यते वक्‍्तुम्‌ । 
अर्थात्‌ 'तुल्यदेहितुल्य/ नामक काव्यसंवाद वस्तुतः दो मौलिक काव्यकृतियों 

की एक्र विशेषता ही है | जैसे दो परस्पर भिन्न व्यक्तियों में कई बातों में 
परस्पर समानता भी रहा करती है किन्तु तब भी वें. एक नहीं माने जाते वैसे 
ही दो परस्पर भिन्न-भिन्न काव्यक्ृतियों में परस्पर साम्य अथवा संवाद भी 
हा करता है किन्तु तब भी वे एक नहीं मानी जातीं । अभिज्ञानशाकुर 


त॑ल और 
उत्तररामचरित में कितना भी संत्राद अथवा साम्य हो, इनमें संवा 


द अथवा 
साम्य है भी, किन्तु दोनों कांव्यकृतियाँ सर्वथा मौलिक अथवा परस्पर सर्वथा 


नयी रचनाएं हैं । कालिदास के अनुसरण अथवा अनुहरण में भी भवभत्ति की 
प्रतिभा नयी काव्यसृष्टि करने में समर्थ है। जैसे महात्मा गाँधी का महान 
व्यक्तित्व भगवांन्‌ बुद्ध के महान व्यक्तित्व के साथ कुछ न कुछ समता रखते 
हुए भी सवंथा मौलिक सर्वथा प्रतिविशिष्ट है वैसे ही महाकवि भवभूति की 
काव्यकृतियाँ, महाकवि कालिदास की काव्यक्ृतियों से जहाँ-तहाँ संवाद रखने 
पर भी नितान्त मौलिक ही प्रतीत होती हैं। 'तुल्यदेहितुल्य/ नामक काव्य- 
संवाद तो कवि जन का परम आदर्श है और संस्कृत के सभी ख्यातनामा कवि 


अपनी काव्यरचनाओं में इस आदर को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील 
रहते आए हैं । । द 


काव्य में संवाद, राजशेखर द्वारा ध्यनिकार का अनुमोदन 

कविराज राजशंखर ने ध्वनिकार आनन्दवधेन के 'तुल्यदेहितुल्य” काव्य 
संवाद का सर्वथा समर्थन और अनुमोदन किया है। वैसे राजशेंखर ने काव्य- 
संवाद का विश्लेषण न करके "'काव्यार्थ के अनुहरण' का विश्लेषण किया है 
किन्तु इस विइलंषण का जो निष्कृष॑ निकलता है वह काव्य में संवाद के ही 
सिद्धान्त का निष्कषं है। राजशेखर ने ध्वनिकार आननन्‍्दवर्धन के 'तुल्यदेहि- 


१, ध्वन्यालोक ४.१३ । 


0२00) 
तुल्य' काव्यसंवाद को तुल्यदेहितुल्य काव्यानुहरण के रूप में प्रतिपादित कर, 
समसामयिक कवियों की अनुहरण प्रवृत्ति का मार्ग दर्शन करना चाहा है। कोई 
कवि किसी कवि से भाव संवाद अथवा ऊउक्ति संव्रांद की स्थापना के लिए 
अपनी रचना नहीं करता । वह काव्य रचना करता है और काव्यजगत के 
नियम के अनुसार उसकी रचना और उसके प्राचीन अथवा समसामयिक कवि 
को रचना में संवाद अथवा साम्य स्वयं आ जाता है। 'तुल्यदेहितुल्य” काव्या- 
नुहरण की बात कुछ भिन्‍न है । ऐसे अनृहरण के द्वारा राजशखैर ने, सम- 
कालीन कवियों को, आदश काव्यानुहरण की दिज्ञाओं का प्रदर्शन किया है। 
यदि ऐसी बात न हो तो ततुल्यदेहितुल्य” के प्रकाराष्टक के निरूपण का क्‍या 
अर्थ ? ध्वनिकार ने 'तुल्यदेहितुल्य/ काव्य संवाद का प्रकार निरूपण नहीं 
किया क्योंकि उनका उद्देश्य काव्य के संवाद अथवा साम्य के रूप में एक 
साहित्यिक तथ्य का उद्घाटन है और राजशेखर का उद्देश्य इस तथ्य समर्थन 
के साथ-साथ 'तुल्यदेहितुल्य/ अनुहरण के रूप में, एक साहित्यिक प्रवृत्ति का 
अनुमोदन है । 


ध्वनिकार तथा लोचनकार की दंष्टि में परित्याज्य 
काव्य संवाद 

घ्वनिकार तथा लोचनकार ने काव्य संवाद के दो और प्रकारों का 
निरूपण किया है और उनके सम्बन्ध में यह कहा है कि काव्य की समृद्धि के 
लिए उन्हें त्याज्य ही मानना चाहिये । इनमें पहला काव्य संवाद वंह है जिसे 
प्रतिबिम्बवत्‌ कहते हैं । और दूसरा वह, जिसका नाम 'आलेख्याकारवतु' है । 
इन दोनों का रूप निर्देश ध्वनिकार की निम्नलिखित कारिका और उसकी 
वाति में है. 


संवादो झन्यसादश्य॑ तत्पुनः ग्रतिबिम्बवत्‌ । 
आलेख्याकारवत्तल्यदेहिवच्च॒ शरीरिणाम्‌ ॥ 
संवादो हि काव्याथेस्थोच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृश्यम्‌ । तत्पुनः शरीरिणां 
प्रतिबिम्बव तु आलेख्याकारवत्‌ , तुल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌ । किचिद्धि 
“व्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिण: प्रतिबिम्बकल्पम , अन्यदालेख्यप्रसु्य म्‌ , अन्य- 
तुल्येन दरीरिणा सहशम्‌ ।' ] 
अर्थात्‌ एक काव्य के साथ दूसरे काव्य का सादृब्य काव्य संवाद है जिसे 
गत रूपों में देखा जाया करता है | इनमें पहला वह है जो प्रतिबिम्बतुल्य 'हुआ 
९. घ्वन्या हक टी 
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करता है, दूसरा वह है जो 'आलेख्पतुल्य' है और तीसरा वह जिसे तुल्यदेहितुल्य 
के रूप में माना जाया करंता है और जिसका स्वरूप निरूपण हम पहले कर 
चके हैं । 

प्रतिबिम्ब्रतुल्य' संवाद को ध्वनिकार ने “अनन्यात्मक' कहा है जिसकी 
व्याख्या के रूप में लोचनकार का यह उल्लेख ध्यान देने योग्य है'--- 

अनन्य: पूर्वोपनिबन्धक्राव्यात्मा स्वभावों यस्य तदन्यात्म येन रूपेण भाति 
तत्‌ प्राककविस्पृष्टमेव यथा येत रूपेण प्रतिबिम्ब॑ भाति, तेन रूपेण अज़िम्ब- 
मेवततु । 


इसका अभिप्राय यह है कि जेसे प्रतिब्रिम्ब्र मे. ऐसी कोई विश्येषता नहीं 
होती जो तिम्त्र में न हो वेसे ही प्रतिबिम्व्रतुल्य काव्य में मूलकाव्य की अपेक्षा 
कोई भी विद्येषता नहीं रहा करती । 

ध्वनिकार आजननम्दवर्धन के अनुसार ऐसे काव्यसाम्य से बचने में ही कवि 
का कल्याण है क्योंकि ऐसे संत्राद अथवा साम्य से कब्र में मौलिक प्रतिभा की 
दरिद्रता ही प्रकाशित होती है | प्रतिबिम्बतुल्य काव्य में जीवन नहीं रहता । 
वह तो केवल निर्जीव शब्दार्थसंस्थानमात्र गा करता है जो कि तात्विक नहीं 
हों सकता । जैसे प्रतिबिम्ब में कोई अपुबंत, कोई विचित्रता, कोई अपनी 
सुन्दरता नहीं हो सकती है बसे ही इस प्रकार के काव्य में कवि की कोई भी 
नयी उद्भावना नहीं रहा करती । राजशेखर ने भी इस प्रकार के संवाद के 
कारणरूप से 'प्रतिबिम्बप्रस्य/ अनुहरण का विवेचन किया है और उसे 
परित्याज्य कहा है। - 

इसी भाँति “आलेख्याकारवत्‌' काव्यसाम्य अनुग्राह्म नहीं है । ऐसा साम्य 
तुच्छात्म होता है ज॑सा कि ध्वनिक्रार के इस कथन में स्पष्ट है।--- 

'आलेख्यप्रस्यमन्यसाम्यं शरीरान्तरयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'आलख्यतुल्य' काव्यसंवाद भी वर्जनीय है क्योंकि इसमें काव्य- 
शरीर भर ही पृथक अवस्थित प्रतीत हो किन्तु उसमें उसके आत्मतत्व का 
समुचित प्रकाशन नहीं हुआ करता । त 

राजशंखर ने भी 'आलेख्यप्ररूप' काव्यानुहरण का निरूपण किया है किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता- है कि उनकी दृष्टि में ऐसा 'अनुहरण” परित्याज्य नहीं 
अपितु परिग्राह्म है। जैसा कि उनकी तनिम्ननिदिष्ट उक्ति से स्पष्ट है!-- 

'ता इम्ता आल्ख्यप्रख्यस्य मिदा; । सोउ्यमनुग्राह्यों मार्ग: ।? 


१. ध्वन्यालोकछोचन ४.१३ । २. ध्वन्यालोक ४. १३ व्षृत्ति । 
३. काव्यमीमांसा अध्याय १३ । 
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ध्वनिकार और छोचनकार के 'आलेख्यतुल्य/ काव्यसंवाद की त्याज्यता 
और राजशखर के “आलख्यप्रख्य” काव्यानुहरण की अनुग्राह्मता में संस्कृत काव्य 
साहित्य की परिवर्तित प्रवृत्तियों का दर्शन होता है । जिन प्रवृत्तियों को रोकने 
के लिए आचार्य आनन्दवर्धघन और अभिनवगुप्त पादाचार्य ने ध्वनितत्व का दर्शन 
कराया वे क्‍्योंकर नहीं रुक सक्रीं यह एक पृथक मनन-चिन्तन का विषय है । 


आनन्दवधनाचाय का 'काव्यसंवाद' सिद्धान्त और उनकी 
काव्यक्रति में उसका प्रयोग 
आनन्दवर्धनाचाय काव्यविमशंक्र होने के साथ-साथ स्वयं एक्र कवि थे। 
उन्होंने शब्दश क्तिमुलक “व्यतिरेक अलंकार की व्यञ्जना के निदर्शनरूप से अपनी 
निम्नलिखित सूक्ति उद्धृत की है-- 
ख॑ येउत्युज्ज्वलयन्ति छूनतमसो ये वा मखोद्धासिनो 


ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमपि ज्षिप्ताब्जभासश्र ये । 
ये मूर्धास्ववभासिनः ज्षितिभ्व॒तां ये चामराणां शिरां- 


स्याक्रामन्त्युमये5पि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्‍्तु वः ॥ 
जआनन्दवधंनाच।यं की इस सूक्ति में सूय की स्तुति है । सूर्य की इस स्तुति 
में आनन्दवधंनाचार्य से प्राचीन प्रसिद्ध कवि मयूर के 'सूर्यशतक को निम्त- 
लिखित यूक्ति का 'साम्य' स्पष्ठ झलकता है। ५ 


शीर्णघ्राणांध्रिपाणीन्त्रणिभिरपधनेर्ध॑धराव्यक्तघोषा- 
..._ न्दी्धाप्रातानघौधे:ः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्यः । 
धर्माशोस्तस्य वोउन्तद्विंगुणघनघृणानिध्ननिर्विध्नजृत्ते- 
; दंत्तार्घा: सिद्धसंघेविंदधतु घ्ृणयः शीघ्रमंहोविधातम ॥ 
अन्‍्तु यह साम्य न तो प्रतिबिम्बतुल्य/॑ है और न “आलेख्यप्रख्य' | यह 
साम्य अथवा संवाद तुल्यदेहितुल्य' है । कारण यह है कि मयूर कवि की सक्ति में 
उत््रेक्षालंकाईँ की योजना का सौन्दर्य दिखाई देता है और आनन्दवर्धनाचारये 
की सृक्ति में हन्दशक्त्युत्थ “व्यतिरेक' की अभिव्यञजना का सौन्दर्य झलकता है । 


ऑभनवशुष्तपादाचाय की काव्यक्ृति में काव्यसंवाद 
अभिनवगुप्तपाद्यचार्य की निम्नलिखित युक्ति देखिये -- 
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दयितया ग्रथिता खगियं॑ मया हृदयधामनि नितव्यनियोजिता । 
गलति शुष्कतयापि सुधारसं विरहदाहरुजां परिहारकम ॥ 
विभ्रलूम्भ श्यृंगार के अपरिमित स्वगत भेद प्रश्नेदों के निदर्शन में लोचन- 


कार ने अपनी ऊपर उद्धृत सृक्ति प्रस्तुत को है। 


इस सूक्ति पर महाकवि 
'कालिदास के 


रघवंश की तिम्तलिखित सूक्ति की छाया झलकती है -- 
स्नगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति साम्र । 
विषमष्यम्त क्वचिद्‌ भवेदरूर्त वा विषमीश्वरेच्छुया ॥ 
किन्तु तब भी अभिनवगुप्तपादाचार्य की सूक्ति एक मौलिक काव्य सुूक्ति के 
रूप में हो दिखाई देती है । कवि में प्रतिभा हो तो पूर्वकविक्ृत काव्य के साथ 
उसके काव्य के संवाद में भी मौलिकता का ही दर्शन होगा अनुकरण का नहीं । 


काव्य में अलुग्राह्म अनुहरण के सम्बन्ध में ध्यनिकार और 
लोचनकार का एऐकमत्य 


घ्वनिकार और लोचनकार दोनों ने काव्यगत साम्य अथवा संवाद की 
'रूपरेखाओं के निरूपण में यह निगूढ़ अभिप्राय अवव्य अभिव्यक्त किया है कि जो 
भी कवि काव्य-रचना में प्रदत्त हो उसके लिए अनुहरण' के अनुग्राह्म और 
त्याज्य भदों से परिचित होना अत्यन्त आवश्यक है ; अनुग्राह्य अनुहरण से ही 
काव्य का क्षेत्र विकसित होता है और अनुहाय कवि की भाँति अनुहरण करने 
वाले कवि का भी यश फंलता है। वस्तुत: यही बात्त आंग्लभाषा के एक 
काव्यसमीक्षक की निम्नोद्धृत उक्ति में भी प्रतिपादित है*-.. 

“[]6 वाधाधा0णा ० 0760० शा॥त50 5 006 ० (॥6 7708॥5 5/ 
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काव्य म॑ अनुहरण' पर राजशेखर की दृष्टि 


अलंकारशास्त्र के इतिहास में 'काव्यमीमांसा' के प्रणता राजशेखर ( १०वीं 
शताब्दी पूर्वाद्ध ) का एक विशिष्ट स्थान हैं। इन्हें हम अलंकारशास्त्र में 
'समनन्‍्वयवाद' का प्रथम प्रवत्तंक मान सकते हैं । इनको 'क्राव्यमीमांसा' बड़े खेद 
की बात है, अभी अपूर्ण ही उपलब्ध होती है किन्तु इसके जितने भी अश 
उपलब्ध हैं उनमें काव्य सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों की मीमांसा मिल जाती 
है । काव्य में 'अनुहरण' के सम्बन्ध में लिखने वाले जितने काव्याचाय हैं उन 
सब में राजशेखर का स्थान सबसे पहला है | राजशेखर के प्रतिपादित “काव्य 
में अनुहरण' के सिद्धान्तों के समन्वय: की दृष्टि से यदि हम संस्कृत काव्य साहित्य 
का अध्ययन करें तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे सामने संस्क्ृत-क्वियों 
की साहित्यिक प्रवृत्तियों और परम्पराओं की पूरी रूपरेखा प्रकाशित हो 
जायेगी । 


अनुहरण : मौलिक काव्य-साहित्य सृष्टि की एक ग्रद्वत्ति 

राजशेखर की दृष्टि में जिसे 'अनुहरण” कहते हैं वह कविमात्र की एक 
मौलिक साहित्ण्कि प्रवृत्ति है। राजशंखर के अनुसार वस्तुत: कवि वह है जो 
'प्रतिभाव्युत्पत्तिमान्‌! हुआ करता है ( प्रतिभाव्युत्यत्तिमांश्च कवि: कविरित्यु- 
च्यते ) ।' प्रतिभा और व्युत्पत्ति का परस्पर समसंयोग ही काव्यरचना के लिए 
परम श्रेयस्कर है ( प्रतिभाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयंस्थों ) । कवित्व की पहि- 
चान वाणी की सवंत्र अप्रत्याहत गति में है ( इदमेव तत्कवित्व॑ यद्दवाच: सववे- 
तोदिक्का )” । कवि की वाणी की सर्वत्र अप्रतिहत गति तभी हो सकती है जब 
कि वह शास्त्र और काव्यरूप वाइमय के अनुशीलन में सिद्ध हो। काव्यरचना 


के प्रति हर के पहले कवि के लिये यह आवश्यक है कि वह काव्य की 


विद्या औरा उयविद्यां में प्रवीण हो। काव्य की विद्या में शब्दानुशासन, अभिधान- 
कोश, उन्‍्दोन्‍नुशासन और अलंकारशास्त्र का ज्ञान भपेक्षित है भौर काव्य की 
उपविद्या में 'चतुःषष्टि कला? का परिचय अभिनन्दनीय है | 'काव्यविद्या और 
'काव्योपविद्या' के ग्रहण और परिचय के अतिरिक्त 'सुजनोपजीव्यकविसब्निधि' 


( सहृदयों के द्वारा प्रशंसित समसामयिक कवि का सान्निध्य ) | देशवार्ता, 


१, राजशेखर : काव्यमीमांसा पदच्चम अध्याय । 
२. वही । ३. वही । 
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विदग्ववाद, लोकयात्रा, विद्वदुगोष्ठझी और 'पुरातनकवि काव्यसेवत'--ये सभी 
कवित्व के लिए अत्यन्त उपादेय हैं। राजशेंखर ने इसीलिए कवित्व को 
“अष्टमातृक्र' कहा है. 

स्वास्थ्यं अतिभाञध्म्यासी अक्तिविह्वत्कथा बहुश्रुतता । 

स्घतिदाढ्यमनिवंद्श्॒ मातरोडष्टी. कवित्वस्यथ ॥ 
किसी कवि के लिए यह सब सामग्री-संभार वस्तुतः उसकी सांस्कृतिक निधि 
है जो उससे पूर्ववर्ती कवियों के अन॒हरण अथवा आदान-प्रदान की मर्यादा से 
सम्पन्न ओर सुरक्षित होती चली आ रही है । यह कोई परकीय घन नहीं 
जिसका हरण वर्जित माना जाये । यह तो कविमात्र का 'मूलधन है जिसका 
यथेच्छ उपयोग और प्रयोग कविमात्र का जन्मजात अधिकार है। किसी भी 
देश के एक युग का साहित्य उसके पूर्ववर्ती युग के साहित्य के प्रभाव से ही 
बनता और बढ़ता है| यदि वाल्मीकि न होते तो कालिदास कहां से बाते । 
_ यदि कालिदास न होते तो भवभति कहां से बन जाते | यदि भारवि का 
किरात-काव्य न रचा गया होता तो माघ का शिशुपाल-काव्य कैसे रच जाता । 


अनुहरण $ कविता म॑ चोरी नहीं 

काव्य में अनुहरण मोलिकता को जन्म देता है । अनुहरण पूव॑वर्ती कवि 
अथत्रा पृर्वेवर्ती युग के काव्य की छाया का ग्रहण है। पूर्ववर्ती कवि अथवा 
काव्य की रसभावना, पूव॑ंवर्ती कवि अथवा काव्य की विचारधारा किंवा 
पूववर्ती कवि अथवा काव्य की आशा और आकांक्षा के प्रभाव में काव्य करना 
कोई “काव्य तस्करता' नहीं.। यह अनुहरण अथवा छाया-ग्रहण है जो कवित्व- 
कला के प्रकाशन का एक साधन है । रामायण के वस्तुवृत्त, रसभाव आदि के 
प्रभाव में 'रघुवंश” की रचना इसी 'अनुहरण' का एक आदशं उदाहरण है। 
कालिदास ने “रघुवंश' में वाल्मीकि के कवित्व और काव्य का अपहरण .नहीं 
किया । वाल्मीकि के कवित्व और काव्य से कालिदास ने अपने 'कवि-व्यक्तित्व 
का सस्क।र किया और इस संस्कार से वे ऐसे चमके कि वाल्मीकि की भांति 
वे भी अमर कवि हो गए । अनूहरण की क्रिया कवि का आत्म-संस्कार है। 
यहां आग्लभाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रॉबटे लुई स्टिवेंसस की एक उक्ति के 
उद्धरण का लोभ हम संवरण नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 'काव्य में अनहरण 
की अनिवायंता और उपादेयता का बड़ा सुन्दर अभिव्य>जन है-- 


“५]6ा6ए& 4 7680 8 ए00096 07 943558298 80 कृक्षातटपाक्व।ए 


१. राजशंखर काव्यमीमांसा १०म अध्याय । 
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अर्थात्‌ "जब कभी मुझ्के किसी ऐसे ग्रन्थ अथवा उसके किसी ऐसे सन्दर्भ के 
पढ़ने का अवसर मिलता है जिसमें किसी विषय के निरूपण अथवा किसी 
घटना के वर्णन में कोई औचित्य प्रतीत हो अथवा जिसमें कोई विलक्षण प्रभा- 
वोत्पादकता किवा शैली की मनोरंजक विशेषता -का आभास हो, तो मैं उस 
विशेषता का अपनी रचना में आधान करने के लिए तत्पर हो उठता हूँ । मुझे 
पता है कि एक बार के प्रयत्न से मुझे सफलता नहीं मिलती है । मैं पुन: प्रयत्न 
करता है किन्तु तब भी सफलूता नहीं मिलती । सदा मुझे असफलता ही मिलती 
ह्‌ किन्तु इस असफलप्रयत्नशीलता के क्षणों में ही मुझे काव्यात्मक वर्णसंवाद, 
संगीतात्मक पद-सौन्दर्य तथा समुचित पदर्निबन्ध का अभ्यास अवश्य हो जाता 
है। मैंने अनेकों साहित्यकारों हैजलिट, लूम्ब, वड्संवर्थ, सर टामस ब्राउन, 
डीफो, होथन, भौन्‍्टेय, वाडलेयर, ओबं रमन आदि आदि की साहित्यिक कतियों 
का अपनी रचनाओं में बड़े मनोयोग से अनुहरण किया है ।' 


अस्तु, अंग्रेज़ी के उपर्यक्त साहित्यकार की उपर्युक्त अनुहरण भावना में 
काव्य में अनुहरण ' की प्रवृत्ति की उपादेयता स्पष्ट प्रतीत होती है। अनेकों 
साहित्यकारों की काव्यात्मक प्रवृत्तियों और परम्पराओं के अनुहरण में ही 
बट लुई स्टिवेंसन की अपनी साहित्यिक प्रतिभा पूर्णतया विकस्नित हुई है। 
संस्कृत के काव्याचार्य भी काव्यप्रबन्ध के उद्भव और विकास के लिए 
अनुहरण? की अपेक्षा के समर्थक हैं। राजशेखर ने तो यहाँ तक कहा है कि 
यदि कोई “अनुहरण? की इस प्रवृत्ति को 'अपहरण' की भी चैष्टा कहें तो कवि 
और काव्य को कोई क्षति नहीं है क्‍योंकि इसमें 'पर-स्व' की लोलुपता की 
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कोई बात नहों । कोई ऐवा आज तक नहीं हआ जो 'अनहरण को कला के 
बिना ही कवि बन गया हो' 

नास्व्यचोरः कविजनो नास्व्यचोरो वणिग्जनः। 

स नन्द्ृति विना वाच्य यो जाताति निगूहितुम्‌ ॥ 

उत्पादककविः कश्चित्‌ कश्चिन्च परिवतंकः। 

आच्छादकस्तथा चान्यास्तथा संवर्गकोड्परः ॥ 

शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह किल्लन नूतनम्‌। 


उल्लिखेत्‌ किश्जन ग्राच्य मन्‍्यतां स सहाकविः ।। 

अर्थात्‌ कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने दूसरे कवि की कांव्य-सम्पत्ति से 
कुछ न कुछ 'अपहरण' न किया हो और कोई भी ऐसा व्यवसायी नहीं है 
जिसने दूसरे की व्यवसाय समृद्धि से कुछ न कुछ ग्रहण न किया हो । व्यवसाय 
को भांति काव्य में अपहरण” कोई निन्‍्दा की बात नहीं है क्योंकि अपहरण के 
बाद एक कवि.ऐसा काव्य रच देता है जो उसकी प्रातिस्विक प्रतिमा सा हो 
कर सहृदयों का हृदय-हारक हो जाता है । दूसरा कवि किसी अन्य कवि की 
सूक्ति से प्रभावित होकर ऐसी काव्यक्ृति का उत्पादक बन जाता है जिसमें 
अन्य कवि की सूक्ति अर्थान्तर में संक्रान्त होकर नवीन सी दिखाई देने लगती 
है, तीसरा कवि किसी दूसरे कवि की सूक्तियों पर अपनी प्रतिभा और कल्पना 
का ऐसा वितान तान देता है कि देखने वाले चमत्कृत हो उठते हैं और चौथे 
प्रकार का कवि अनेकों कवियों ओर काबव्यों से अर्थंसौन्दयं का ऐसा संग्रह 
करता है कि उसकी अपनी कृति नाना प्रकार के पुष्परस से सम्पादित मध की 
भाँति सवश्रिय किवा सर्वग्राह्म हो जाती है। इन चतुविध काव्यापहारक 
कवियों के अतिरिक्त एक और कविश्वेणी है जो महाकवियों की श्रेणी है। ये 
महाकवि वे हैं जो अन्यक विक्ृत काव्पों की सूक्तियों में 'नवीनता' की पहचान 
कर लेते हैं और अपनी सूक्तियों में अपनी प्रतिभा से उसो के समकक्ष नवीन 
काव्य-सूक्ति की सृष्टि से अमर हो जाते हैं । 


अलुहरण की नवीन काव्य-सृष्टि में उपकारिता 
यह “अपहरण वाक्‍्चौय नहीं अपितु काव्यजगत्‌ में “उपजीव्य-उपजीवकर' 
अथवा 'उपकायं-उपस्कारक' के स्वाभाविक सम्बन्ध की एक व्यवस्था है। इस 
व्यवस्था के अनुसरण में जो कुशल होते हैं वे कवि बन जाते हैं और जो 
कुशल नहीं हो सकते उन्हें 'काव्य-तस्कर' की निन्‍दा का पात्र बनना पड़ता 


नि “पत्ते - जप क्‍न+ू-ूज+--- 


१. राजशेखर : काव्यमीमांसा ११ वां अध्याय । 
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है । ऐसे ही अकुशल अथवा मन्दमति काव्यापहारकों को लक्ष्य में रखकर राज- 
शेखर ने कहा है -- 
पुंसः कालातिपातेन चौयमन्यद विशीयति | 
अपि पुत्रेषु पोच्रेष वाकचौय च न शीयति ॥ 
अर्थात्‌ और किसी वस्तू को चोरी को तो छोग समय के व्यवधान से भूल 
भी जाते हैं किन्तु कविता की चोरी को पीढियों के बीत जाने पर भी लोग 
नहीं भल पाते । 
इस प्रकार काव्य में उस “अपहरण को जो कि उपादेय है, क्योंकि उसके 
* बिना किसी भी देश के काव्य-साहित्य का स्वंतोमुख विकास नहीं हो सकता 
है और जो कि पूर्व पूर्व काव्य-साहित्यक्रारों की संचित और सुरक्षित वाह्मय- 
निधि में योगदान के तुल्य है, वाक्चौ्यं अथवा काव्य में तस्कर व्यापार से 
पृथक करने के लिए, अनुह रण अथवा अनुग्राह्म 'शब्दहर रणः अथवा “अ्थंहरण' के 
पारिभाषिक शब्द द्वारा संकेतित करना उचित है। राजशेखर की दब्दहरण 
सम्बन्धी धारणा में इस अनुहरण की ही धारणा प्रकाशित है। _ राजशेखर के 
अनुसार किसी प्राचीन कवि अथवा काव्य के ऐसे पद अथवा पादसन्दर्भ का 
ग्रहण वाञऊछनीय है जो कि नवीन कवि के स्मृति-कोष में सुरक्षित है। किसी 
नवीन कवि के स्मृति-कोष में किसी प्राचीव कवि का कोई सारग्भित पढ़ 
अथवा पाद सन्दर्भ इसीलिये सुरक्षित रह सकता है क्योंकि नवीन कवि ने 
अपने प्राचीन कवि की ही काव्यक्ृति के रसभाव के आनन्द में अपनी कविता 
की प्रेरणा पाई है। १३ वीं, १४ वीं शताब्दी के विशिष्टाइवतवेदान्त के प्रमुख 
आचाय॑ शभ्रथवा संत्क्रत के एक महान कवि श्रीवेदान्तदेशिक ने अपनी काव्य- 
रचना प्रक्रिया के विश्लेषण में स्पष्ट कहा है कि कविजन अपनी स्मति-शक्ति के 
: द्वारा काव्य की रचना किया करते हैं स्मृत्यंव हि कवय: काव्यानि कुवेन्ति' ।१ 


काव्य में अनुहरण” ओर अपहरण” का भेद 
राजशखर ने काव्य में 'अपहरण' की प्रवृत्तियों पर भी हृष्टिपात किया है। 
काव्यापहार की प्रवृत्ति दो प्रकार की है पहली निन्‍्दरनीय और दूसरी वन्दनीय। 
राजशेंखर की दृष्टि में, काव्यापहार की निम्नलिखित प्रवृत्तियां निन्दनीय हैं 
जिन्हें राजशंखर की ही प्रेयसी अवन्तिसन्दरी का समर्थन प्राप्त थाः 


१. राजशखर : काव्यमीमांसा ११ अध्याय । 
२, वेदान्तदेशिक : न्यायपरिणुद्धि! स्मृतिप्रकरण, । 
३, राजशखर : काव्यमीमांता ११ अध्याय । 
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१. किसी कवि का अन्य कवि के शब्द अथवा अर्थ का यह समझकर 
हरण कर लेना कि वह अप्रसिद्ध है और मैं प्रसिद्ध हो चुका हूँ । ( अयमप्रसिद्ध: 
प्रसिद्धिमानहम्‌ ** *** **- ) | 


२. एक कवि के द्वारा दूसरे कवि के दाब्द अथवा अर्थ का इसलिये अपहरण 


कि वह काव्यरस्िकों में प्रतिष्ठा पा चुका है जब कि दूसरे को प्रतिष्ठा नहीं मिल 
सकी । ( अयमप्रतिष्ठ: प्रतिष्शावानहम्‌ ) 


३. अमुक कवि की क्वति का प्रचलन नहीं हो पाया है और मेरी कृति का 
प्रचलन हो चुका है--इस भावना से एक कवि के द्वारा दूसरे कवि के शब्द 
ओर अथे का हरण ( अप्रकान्तम्‌ इदमस्य संविधानकम्‌ प्रक्रान्तं मम****** ) 

४. अपनी रचना श्रुतिमधुर और मनोरम है और दूसरे की रचना कर्णकटु 
ओर उद्वंगजनक है इस दृष्टि से दूसरे की रचना के शब्द और अर्थ के हरण की 
चेष्ठ। ( गृइचीवचनो<्यं मद्दीकावचनो5हम््‌ ...... ... -.- ) 


५. अमुक कवि ने प्राकृत में लिखा है और मैं संस्कृत में लिख रहा हैँ यह 


सोचकर एक कवि के द्वारा दूसरे कवि के शब्द अथवा अर्थ का हरण( अता- 
हृतभाषाविशेषोष्यमहमाहतभाषाविशेष:*** *** ) 


६. अमुक काव्यक्ृति किसकी है, इसे कोई नहीं जानता--यह सोचकर उस 


कावग्यक्ृति के शब्द और अर्थ के अपहरण की भावना ( प्रश्ान्तकतृ क- 
सिदमक «००००० ) 


3. अधुक काव्य किसी अन्य प्रदेश के कवि की रचना है और मैं अन्य«- 


प्रदेश का हुं इसलिए प्रदेशान्तर के कवि के शब्द और अर्थ के अपहरण से 
अपने काव्य की श्रीवृद्धि करने की कामना ( देशान्तरितकतू कमिदम्‌'******* ) 


5. अमुक काव्य उच्छिन्न हो चुका है इसलिए किसी कवि की उसके 


शब्द और अर्थ के सर्वापहार से अपने काव्य निर्माण की चेष्टा ( उच्छिन्ननिबन्ध- 
नमूलमिदम्‌ बह & 0 2६ ) और 


3. अमुक काव्य किसी असंस्कृत ग्राम्य कवि की कृति है इसलिएँ उस के 


दव्द 'और अथ का निद्िचित रूप से अपहरण करके काव्य की रचता 
करना । 


उपर्युक्त शब्दार्थापहरण की प्रवृत्ति का परित्याग श्रेयस्कर है किन्तु अन्य 
कवि के द्वारा प्रयुक्त ऐसे शब्द और क्षय के प्रयोग में जो अपने किसी आकर्षण 
के कारण स्मृतिपटल पर उभर भाए हों,जो भी अपहरण होता हो वह 
इलाघ्य है त्याज्य नहीं । राजशेखर ने इस प्रकार के अपहरण को “अतुग्राह्मः 
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. अथवा शल्लाघनीय माना है । यहाँ उद्दाहरण के लिए, आदि कवि वाल्मीकि 
का यह श्लोक देखिए --- । 
स वेगवान्‌ वेगसमाहिताव्मा हरिग्रवीरः परवीरहन्ता । 
मनः समाधाय जयोपपत्तों जगाम रुकां मनसा हनूमान्‌॥ 
इस एलोक का “मन: समाधाय जयोपपत्ताों' यह सम्पूर्ण चरण महाकवि 
भारवि को इतना सुन्दर लूगा कि इसे वे कभी भूल न सके और उन्होंने 
इसका अपहरण करके अपने “किरातार्जुनीय” महाकाव्य के इस इलोक में 
अपना लिया--- 
इत्युक्तवानुक्तिविशेषरम्य सनः समाधाय जयोपपत्तों । 
उदारचेता गिरमित्थुदारां हृपायनेनाउशिदधे नरेन्द्रः ॥ 
अनुग्राद्य शब्द-हरण 
उपर्यक्त रूप का शब्द-हरण जो दोष होने के बदले गण है, कई प्रकार का 
हो सकता है। राजशेखर ने इस अनुग्राह्म शब्द-हरण को, जिसे 'अनुहरण' 
कहते हैं और जो अपहरण से सर्वंथा भिन्‍न है, पदञ्चवविध बताया है... 
१. पदहरण ( अन्य कवि प्रयुक्त एक पद का हरण ) ! 
२. पादहरण ( अन्य कवि श्रयुक्त एक चरण का हरण ) | 
३. इलोका द्वाहदरण ( अन्य कवि रचित श्लोक के अद्धंभाग का हरण )। 


४. छन्दोहरण ( अन्य कवि के प्रयुक्त किसी छन्‍्द का अपने काव्य म्रें 


प्रयोग ) । 

५. सम्पूर्ण श्लोकहरण ( अन्य कवि क्ृत सम्पूर्ण श्लोक का अपने काव्य 
में स्वीकरण )। 

राजशेखर ने शब्द-हरण का जो उपयुक्त स्वरूप निरूपित किया है उसे 
हम माघ के शिशुपालवध में देख सकते हैं। माघ का 'शिशुपालवध' संस्कृत 
के महाकाव्यपञ्चक में स्थान पाता है और 'शिशुपालवध' की रचना से 'माघ' 
संस्कृत के महाकवियों में प्रतिष्ठित हो चुके हैं । 


महाकवि माघ ओर उनकी भारत्रि-काव्य की अनुहरण कला 


सबसे पहले 'पदहरण' में माघ की कला देखिए । निम्नांकित सूक्ति महा- 


१, वाल्मीकि रामायण । 
२. भारवि : किराताजु नीय, सर्ग ३.१० । 
३. राजशंखर : काध्यमीमांसा, ११ अध्याय । 








६ 0220) 


कवि 'भारवि' के किरात-महाकाव्य के प्रथम सं की प्रारम्भिक कि तु परम- 
रमणीय सृक्ति है” 
श्रियः कुरूणासधिपस्य पालनीं 
प्रजासु बृत्ति यमयुकू वेदितुस। 
स॒ वर्णिल्गी विदितः समाययों 
युधिष्टिर हुतवने वनेचरः ॥ 
महाकवि माघ के मन में यह सूक्ति इतनी रम गई कि वे इसे अपनी स्म्ति 
से कभी अलग न कर सके और उन्होंने अपने काव्य 'शिशुपाल्वध' के प्रथम 


सग के प्रथम इलोक के प्रथम पद के रूप में इस सूक्ति के ही प्रथम पद को 
अपना छिया -.. 


थ्रियः पतिः श्रीमति शासित जगत 
जगन्निवासों वसुदेवसझनि । 
वसन्‌ दुरदर्शावतरन्तमम्बरात्‌ 
हिरण्यगर्भाड़खुव॑ सुनि हरिः॥ 
माघ ने किरात-क्राव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्त में भारवि द्वारा प्रयुक्त 
काव्यांक अथवा काव्य प्रत्यभिज्ञानरूप 'श्री' अथवा 'लक्ष्मी' पद का जो हरण 
अथवा स्वीकरण किया है उसमें भी वस्तुत: 'वाकचौयं का दोष नहीं अपितु 
कावत्व का ही गुण-माहात्म्य प्रतीत होता भारवि के किरात-काव्य के 
चतुथ सग॑ का अन्तिम इछोक देखिए --- 


तमतलुवनराजिश्यामितो पत्यकान्त 
नगमुपरि हिसमानीगौरमासाद जिण्णुः । 
व्यपगतमद्रागस्यानुसस्मार रूच्मी- 
..._ मसितमधरवासो बिश्रतः सीरपाणेः ॥ ' 
ओर इंस श्लोक के काव्यांक लक्ष्मी! पद के पर्यायवाचक “श्री” छब्द का 
स्वीकरण माघ के शिशुपालवध के चतुर्थ सर्म के अन्तिम इलोक में देखिए --- 


अनुकृतशिखरोघश्रीसिरम्यागतेडसौ 
व्वयि सरभसमप्युत्तिष्ठतोवाद्विरुच्चे: । 

द्रतमरुदुपनुन्नरुन्‍नमद्धिः सहेल 
हलघरपरिधानश्यामलरूरस्व॒ुवाहैः ॥ 


१. भारवि : किरातार्जतीय १.१ । २. माघ : शिशुपालबध १.१ $ 
३. किरातार्जुनीय ४.३८ । ४. शिशुपालवध ४.६८ । 





( १२४७ ) 


भारवि के 'पद के हरण में माघ के 'कवित्वः को एक और डइदाहरण 
यह है। भारवि ने क़िरातार्जुवीय के तृतीय सर्ग में मह॒षि व्यास का वर्णन 
प्रारम्भ करते हुए यह एलोक-वावय रचा -- 


ततः शरचन्द्रकरासिरामरुत्सपिंसिः ग्रांशुमिवांशुजालः । 

विश्राणमानीलरुच पिशंगीजंटास्तडित्वन्तमिवाम्बुवाहम ॥ 
और माघ ने अपनी स्मृति में सुरक्षित भारवि के उपर्यक्त एलोक-वाक्प्र के 
शरच्चन्द्रकराभिराम: पद को अपने शिशुपालवध के प्रथम सर्ग में महामुनि 
नारद के वर्णन में इस प्रकार अपनाया है।--- 

दुधानमस्भोरुहकेसरद्यतीजंटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । 


विपाकपिंगास्तुहिनस्थलीरुहों धराघरेन्द्र' ब्रततीततीरिव ॥ 
हाँ एक बात ध्यान देने की है कि माघ ने भारवि के ऐसे किसी सुक्ति- 
पद अथवा एलोंक-चरण अथवा वर्णन-सौन्दर्य का कोई हरण नहीं किया जिस 
पर भारवि की कविप्रतिभा की छाप पड़ी हो । राजशेखर ने भी 'हरण कै 
सम्बन्ध में यही कहा है क्रि किसी अन्य कवि के ऐसे पद अथवा पाद भादि का 
हरण वर्जतीय है जिस पर उसकी प्रतिभा का उन्मेष प्रतीत हो रहा हो' 
( उल्लेखवान्‌ पदसन्दर्भे: परिहरणीय: )। उदाहरण के लिए भारवि के व्यास 
वर्णन की इन अतिरप्रणीय काव्यात्मक सूक्तियों को देखिये-- ढ 
अलादलक्ष्मीं दुधत॑ समग्रां वषुःप्रकषषण जनातिगेन । 
असह्य चेतःसु समासजन्तमसंस्तुतानामपि भावमारदम ॥ 
जजुद्धताकारतया विविक्तां तम्वन्तमन्तःकरणस्य वृत्तिस्‌ । 
माधुय विखस्भविशेषभाजा क्ृतोपसंभाषसिवेज्षितेन ॥ 
धर्माव्मजो धर्मनिबन्धिनीनां प्रसूतिमेनःप्रणुदां श्रुतीनाम्‌ । 
हेत॑ तद्भ्यागमने परी प्सुः सुखोपविष्टं मसुनिभावभाषे ॥ 
ये सूक्तियां ऐसी हैं जितमें भारवि का भाव-संरम्भ सर्वेत्र अन्तर्व्याप्त हैं 
ओर जिनकी प्रसन्न गम्भीर पदवथोजना पर भारवि की प्रतिभा की अमिद हीप 
पड़ी है। माघ. ने किरातकाव्य की उपयुक्त सुक्तियों की छाया का भी भ्रहण 
करना अपने 'कवित्व' के लिए अनुचित सोचा और इसलिए इन्हें अपने) मन ई 





090 8 ॥ 0 ४४ १८ 
श्र किरातार्जुनीय 0८% .. २. शिशुपालवंध १.५ | 
३. राजशेखर : काव्यमीमांसा ११ अध्याय ॥ 

४. भार वि : किराताजु नीय ३ सर्ग, २-३-४ श्लोक ! 

















( १९५ ) 


मन्दिर में प्रतिष्ठित रहने दिया और महामुनि नारद का वर्णन प्रकारान्तर से 
ही करना श्रेयस्कर माना. । भारवि के व्यास-वर्णन के ही “फरित: पटु 
बिशभ्रदेनसां वहन॑ धाम विलोकनक्षमम्‌ ” इस पद सन्दर्भ के प्रभाव में माघ ने 
यह सूक्ति रची जिसमें हरण अथवा स्वीकरण की कोई बात नहीं अपितु एक 
व्याख्यान! की विशेषता ही प्रतीत होती हैः 


गत॑ तिरश्रीनमनूरुसारथे: ग्रसिद्धमूध्येज्वलन॑ हविभ्रुजः । 


दर क्र के ५ ५ 
पतत्यधोधाम विसारि सवंतः किमेतदित्याकुलूमी क्षितं जनेः ॥ 


.._'छन्दोहरण' अथवा 'वृत्त के अनुहरण ' में भी माघ की मौलिकता की 
मात्रा में न्यूनता नहीं आती । भा 


रवि ने “किरातमहाकाव्य” के षष्ठ सर्ग की 
चना आरम्भ से अच्ततक ( अस्तिम इलोक समाप्ति का श्छोक होने से पृथक 
वृत्त में है ) प्रमिताक्षरा' ( प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता ) वृत्त में की है। भारवि 
का 'प्रमिताक्षरबन्ध' देखिये 3-.._ 


रुचिराकृति: कनकसानुमयों परमः पुमानिव पर्िं पतताम्‌ । 


घछतसत्पथसरब्रिपयषगासझितः स॒ तमारुरोह पुरुहतसुतः ॥ 


इस “प्रमिताक्षरा बन्ध' के सौन्दय और भाधुय से प्रेरित हो माघ ने भी 


अपने 'शिशुपालवध' के नवम सर्ग की रचना आदि से अन्त तक ( समाप्ति के 
एलोक चतुष्टय को छोड़कर ) 'प्रमिताक्षरा” वृत्त में ही की। उदाहरण रूप में 
पहला ही श्लोक पर्याप्त है'-- 

अभितापसंपदमसथोष्णरुचिनिजतेजसामसहमान इव । 

पयसि प्रपित्सुरपरास्वुनिधेरधिरोहुमस्तगिरिमभ्यपतत्‌॥ द 

भारवि के प्रमिताक्षराबन्ध के इस अनुहरण में 'माघ' पर 'काव्यापहरण' 

का कोई दोष नहीं आता । भारवि की 'प्रमिताक्षरा में अर्जुन के तपस्तेज का 
प्रतिफलत है और माघ की 'प्रमिताक्षरा' में 'सांध्यसुषमा' प्रतिबिम्बित हो रही 
है । दोनों प्रमिताक्षराबन्धों का अपना अपना व्यक्तित्व है। इसलिए भारवि 
के वृत्त के उपजीवन मात्र से माघ के कवित्व में कोई क्षति नहीं पहुँचती । 


शब्द के अनु हरण के कतिपय प्रकार 


राजशेखर का 'शब्द-हरण' विवेचल समसामयिक साहित्यिक प्रवृत्तियों पर 
बड़ा विशद प्रकाश डालता है | राजशंखर ने 'शब्दहरण' के एक ऐसे प्रकार का 
निरूपण किया है जिसमें भिन्न भिन्न अथंवाले तीन इलोक-बाक्यों से एक एक 


६ न  सक्‍स्‍न्‍न्‍ ++ 


१. वही २.५५ । २. मांघ : शिशुपालवध १.२ । 
३. भारवि : किराताजु नीय ६.१। ४. माघ : शिशुपालवध ९.१ ॥ 





( १२६ ) 


चरण के हरण और एक चरण के नव निर्माण में एक नवीन सूक्ति की सृष्टि 
दिखाई देती है । उदाहरण निम्नलिखित है-- 
किमिह किसपि दृष्ट स्थानमस्ति श्रुत॑ं वा 
घनकपिलजटान्तर्भानतगंगाजली घः । 
निवसति स पिनाकी यत्र यायां तदस्मिन्‌ 
हतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 
यह उपयु क्त श्ठोक राजशंखर के समसामयिक काव्यप्रेमी समाज में नयी 
कृति के रूप में ग्रहण किया गया प्रतीत होता है क्‍योंकि राजशखर ने इसमें 
'अपहरण ' नहीं अपितु 'कवित्व' पाया है | वंसे इस 'नयी कृति में निम्नलिखित 
तीन इलोकों के तीन चरणों का 'अपहरण' स्पष्ट दिखाई देता है | जैसे कि-- 
प्रथम एलो क--- 
किमिद्द किमपि दृष्ट! स्थानमस्ति श्रुतं वा 
त्रजति दिनकरोञ्य यज्न नास्तं कदाचित्‌। 
भ्रमति विहगसार्थानिव्थमापृच्छुयमा नो 
रजनि विरहभीतश्चक्राको. वराकः ॥ 
द्वितीय इलो क--- 
जयति सितविलोलव्यालयज्ञों पवीती 
घनकपिलजटान्तर्ञ्रान्तगंगाजली घः । 
अविद्तिझगचिह्यामिन्दुलेखां दुधानः 
परिणतशितिकण्ठश्यामकण्ठः. पिनाकी ॥ 
तृतीय श्लोक--- 
कुमुद्वनमपतश्रि श्रीमद्म्भोजखण्ड 
व्यजति मुदमूछकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः । 
उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं 
हतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 


अन्यकवि निबद्ध अर्थ का अनुहरण 


अब हम राजशेखर के 'बर्थहरण' का विवेचन देखें । शब्दहरण की भाँति 
अर्थहरण भो, राजशेखर की दृष्टि में 'त्याज्य' और 'अनुग्राह्म! अथवा “वांछनीय 
और “अवाब्छनीय' भेद् से दो प्रकार का है। अर्थ-हरणग का अभिप्राय प्राचीन 


१. राजशेखर : काव्यमीमांसा ११ अध्याय । 
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नया कवि, यदि वह फ्रतिभासम्पन्न है 


नये रंग में रंगकर अपने काव्य में स्था 


में समर्थ हो जाता है 
'पद-पदाथ प्रतित्रिम्बित हुआ करते हैं 


( १२७ ) 


काव्यों के अर्थों का आहरण अथवा आकलन है 
देखा जाता है कि प्राचीन कवियों के काव्यों में सभी काव्यार्थ सन्निविष्ठ हें । 
नये कवि.को नये काव्यार्थ की खोज करनी पड़ती है। नये कवि को नया 
काव्याथे वस्तुत: प्राचीन काव्यार्थों के संस्कार ढारा ही प्राप्त हो सकता है। 

तो प्राचीन कवियों की क्ृतियों से अपने 
अपेक्षित काव्यार्थ का 'हरण' करता है और इसे अपनो कल्पना” की तूलिका से 
न देता है। यह 'हरण' चोरण ( चोरी ) 
नहीं अधितु पूर्वकवि-प्र भाव अथवा पूर्वेकाव्यच्छाया का ग्रहण है जिसे 'अनुहरण? 


शब्द से संकेतित करता उचित है । प्राचीन कवियों अथवा काव्यों की छाया में 


नये कवि की प्रतिभा-छता अंकुरित और पललबवित और पुष्पित होती है। प्राचीन- 


काव्यप्रबन्धों का मनन-चिन्तन नये कवि के लिए एक 'सारस्वत दृष्टि' है। | 
यह सारस्वत दृष्टि ही किसी कवि की दिव्य दृष्टि है जिसके बल पर वह प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष, सुदूर अथवा सन्सिक्ृष्ट सभी प्रकार के अर्थों का स्वयं दर्शन करने 

। इसी की प्रक्रिया से किसी कवि के बुद्धिरपंण में समस्त 


| प्रत्येक देश के साहित्य में यह 


हैं ओर उसकी काव्य-रचना सफल ही 
जाती है । द 


इस अथंहरण के विश्लेषण में राजशेखर ने 'त्रिपथ काव्या्थ! का विश्लेषण 
किया है । काव्यार्थ का यह "त्रिपथ” निम्नलिखित है '-- 

१. 'अन्ययोनि' काव्यार्थ । 

२. 'निल्लृतयोनि' काव्याथे । 

३. अयोनि? काव्याथ्े । 


इनमें अन्तिम अथवा “अयोनि? काव्यार्थ की रचना करने वाले कवि विरले 
ही होते हैं। ऐसा अर्थ जिसका प्रतिभास किसी भी प्राचीन कवि को न हो 
पाया हो अथवा ऐसा अथे निरूपण जैसा किसी भी प्राचीन काव्य में अप्राप्य 
हो वस्तुत: किसी नये कवि के लिए बड़े गौरव की बात होती है । इस 'अयोनि! 


_ रूप काव्यार्थ का उपनिबन्धन करने वाले कवियों में सर्वप्रथम वाल्मी कि हैं 


और दूसरे व्यास हैं। इसीलिये वाल्मीकि 'आदिकवि' माने जाते हैं और 
इसी लिये व्यास को कृति 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कवचित्‌' का 
सर्वप्रथम निदर्शन मानी जाती है। इन दोनों ऋषि कवियों के बाद 'कविकुल- 
गुर कालिदास आते हैं जिनके काव्याथं प्राचीत होने पर भी नित्य नवीन हैं 


१. राअशेखर : काव्यमीमांसा १२ अध्याय । 


( १२८ ) 


और सहृदयों के आकंण हैं । ऐसे “अयोनि' काव्यार्थ के रचयिता कवि को 
राजशेंखर ने 'चिन्तामणि' की उपाधि दी है -- 
चिन्ताससं यस्य रसेकसूतिरुदेति चित्राक्ृतिरथ्थसार्थः । 
अच्दष्टपूर्वो निषुणः पुराणः कविः स चिन्तामणिरद्धितीयः ॥ 
अर्थात्‌ उस महाकवि को 'चिन्तामणि” मानना चाहिये जो अपनी प्रतिभा से 
ऐसा सरस और सारगर्भित काव्य रच देता है जो प्राचीन कवियों के सामथ्य 
के परे प्रतीत हुआ करता है । 


काव्य के अथानुहरण के रूप भेद ; ग्रतिबिम्बकल्प 

पहला अथवा 'अन्ययोनि' वामक काव्यार्थ वह है जिसे राजशंखर ने इन 
दो रूप में देखा है --- 

१. प्रतिबिम्बकल्प । 

२. आलेख्यप्रर्य । 

इनमें 'प्रतिबिम्बकल्प' काव्यार्थ वह है जिसमें प्राचीन काव्यार्थ से कोई 
वास्तविक भेद नहीं रहता, जो भी भिन्‍नता होती है वंह केवल वाक्य-विन्यास 
को ही भिन्‍तता होती है | राजशेखर ने स्पष्ट कहा है-- 

अथः स एवं स्वो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र। 
तदपरमार्थविभेदं काव्य ग्रतिबिम्बकरूपं स्यात्‌॥ 

अर्थात्‌ वह काव्य 'प्रतिबिम्बकल्प” काव्य होता है जिसमें वाक्य-विरचना ही 
भिन्‍त्र प्रतीत होती है और अथ प्राचीन काव्य से ही लिया गया होता है । 

प्रतिबिम्बकल्प' काव्य की रचना करने वाला कवि ऐसा “अनुकरण' करता 
हैं जिसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता । ऐसी काव्य-रचना में कवि अपने 
वर्ण्य वस्तु अथवा विषय पर ध्यान नहीं रखता अपितु परक्ृत काव्य के पदन्यास 
तथा वाक्य-विन्यास पर ही दुष्टि गड़ाये रहता है। किसी कवि के सामने जब अपना 
कोई विषय न हों जिसके चिन्तन में वह समाहित हो सके और केवल किसी 
दूसरे कवि के एलोक-वाक्य के समकक्ष श्लोक-वाक्य रचने में ही प्रवृत्ति हो तो 
वाक्य' भले ही नया बन जाये, 'काव्य' नया नहीं बन सकता | प्रतिबिम्ब फ्रै 
समान प्रतीत होने वाला काव्य “काव्य नहीं अपितु 'कांब्य का आभास! कहा 
जाता है। राजशेखर का ही दिया ऐसे काव्याभास का एक उदाहरण 
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पाकक्रियापरिचयप्रगुणीकृतेन संवर्गितारुणगु्ण वपुषा निजेन । 
आपादितस्थपुटसंस्थितिशो षपोषादेतद्दने विरसतां बदर बिसति॥ 
यह श्लोक एक पके, सूखे और सिकुड़े बेर के फल पर है। किन्तु 
इसकी रचना करने वाले के ध्यांन में 'पके, सूखे और सिकुड़े बेर! का फल नहीं 
अपितु दूसरे का रचा निम्नलिखित सुन्दर इलोक है--- 
पुरा पाण्डुप्रायं तदनु कपिशिम्ना कृतपद॑ 
ततः पाकोद्रेकादरुणगुणसंवर्गितवपुः । 
शनेः शोषारम्से स्वपुटनिजविष्कस्सविषमं 
वने वीतामोदं बद्रमरसत्व॑ं कलूयति ॥ 
हाँ एक बात ध्यान देने की है कि जहाँ दूसरे श्लोक अर्थात्‌ 'पुरा पाण्डप्रायम्‌ 
आदि में कवि एक जंगली बेर के फल के स्वानुभूत स्वरूप और स्वभाव का 
पूरा वर्णण कर रहा है वहाँ पहले श्लोक अर्थात्‌ 'पाकक्रियापरिचयप्रगुणीकृतेन' 
आदि का रचयिता उसके एक अंश अथवा खण्ड का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में 
लगा हुआ है | ऐसे प्रतिबिम्ब ग्रहण में राजशेखर ने 'खण्ड प्रतिबिम्बकल्पेः 
काव्पानुकरण का स्वरूप दिखाया है ( बुहतोड्थ॑स्याद्धंप्रणयनं खण्डम्‌ )। 
इसी प्रकार “प्रतिबिम्बकल्प' काव्य के अन्य भेद-प्रभेद जेंसे कि “व्यस्तक', 
'तैलविन्दु', 'नटनेपथ्य', 'छन्दो विनिमय ', 'हेतुव्यत्यय', 'संघान्तक' तथा 'सम्पुट' भी 
दिखाई देते हैं। ये भेद-प्रभेद 'अन॒करण? की विविध विधाओं के परिणाम हैं। 
अनुकरण के इन आठ प्रकारों में 'काव्य' रचना नहीं दिखाई देती है । काव्य- 
रचना के अभ्यासकाल में ऐसे अनुकरण क्षम्य हो सकते हैं किन्तु ऐसे अनुकरणों 
के आधार पर रचा गया. काव्य काव्य नहीं हो सकता । ऐसे अनुकरण से 
कवि 'कवि' नहीं कहा जा सकता । जैसे अपना रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित होने 
पर दूसरे का रूप नहीं हो जाता है वेसे ही एक इलोक-वाक्य में वर्णित वस्तु 
दूसरे श्लोक-वाक्य में प्रतिबिम्बित होकर दूसरी नहीं मानी जा सकती है । 
इसीलिये राजशेखर ने ऐसे अनुकरण को अग्राह्म अथवा अवाब्छनीय माना है--- 
पृथक्त्वेन न ग्रुह्न्ति वस्तु काव्यान्तरस्थितम्‌ । 
पृथक्त्वेन न गहुन्ति स्ववपु: प्रतिबिस्बितस्‌ ॥ 
अन्ययोनि काव्याथे के इस “प्रत्तिबिम्बकल्प” भेद की अपेक्षा दूसरे प्रकार 
का 'अन्ययोनि' काव्या्थ वह है जो “अनुग्राह्मः है। इस अनुग्राह्म अन्ययोति 
कांव्या्थ का नाम 'आलेख्यप्रस्य/ काव्यार्थ है। राजशेखर ने इसकी यह 
परिभाषा को है।--- 
१. वही १२। .. २. वही १२,। 
९ सं० का० | 


( १३० ) 
कियता5पि यत्र संस्कारकमंणा वस्तु भिन्नवद्‌ भाति। 
तत्कथितमर्थचतुररालेख्यप्रस्यमिति काव्य ॥ 
अर्थात्‌ वह काव्य जिसमें अन्य कवि वरणित अर कुछ न कुछ नये ढंग से 
सजा-धजा प्रतीत होता है “आलेख्य-प्रद्य” कहा जाता है ।' 
आलेख्य-प्रर्य काव्य का रचयिता अनुकरण ( नकल ) नहीं करता अपितु 
अन्य कवि अथवा अन्य काव्य का छायानुहरण करता है। इंस छायानृहरण में 
अन्य कवि वर्णित विषय का नयः संस्कार हो जाया करता है जिसमें 'मौलिकता' 
की भांति 'अनुकृति भी अपने पृथक अस्तित्व में सुशोभित होती रहती है । 


आलेख्य-प्रस्य अर्थानुहरण और काव्यगत नवीनता 
राजशेंखर ने काव्य में इस प्रकार के अनुकरण के, आठ भेदों का परिगणन 
किया हैं। 'आलेख्य-प्रख्य. हरण अथवा अनुहरण का भेदाप्टक इस प्रकार है'-- 


१. समक्रम २. विभूषणमोष ३. व्युत्कम 

४. विशषोक्ति ५. उत्तंस ॥ ६ पटनेपथ्य 

७. एकपरिकाये ८. प्रत्यापत्ति 

इस “भेदाप्टक' के सम्बन्ध में राजशेखर ने स्पष्ट कहा है कि यह हरण-प्रकार 
अनुग्राह्य है*-- द 


सोड्यमनुग्राह्यो मार्ग:-- 


आहुश्च--सो5यं भणितिवेचित््यात्समस्तो वस्तुविस्तरः । 
नटवद्वणिकायोगादुन्यथात्वमिवाच्छेति ॥ 
अर्थात्‌ आलेख्य-प्रस्य” काव्याथे इसलिए उपादेय अथवा वाञछनीय है क्योंकि 
इसमें उक्ति-ब॑चित्रय रहा करता है जिसकी महिमा से प्राचीन काव्यार्थ नवीन सा 
प्रतीत हुआ करता है। जैसे कि नट का एक ही व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न भूमिका- 
भ्रहण के कारण विविध अथवा क्षण-क्षण नवीन दिक्वाई दिया करता है वंसे 


ही एक ही काव्यार्थ, उक्ति की विचित्रता से विविध रूप में सहृदयों का 
आकषंण किया करता है। 





इस 'अनुहरण' प्रकार का एक उदाहरण देखिये 3--.- 
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थह सूक्ति महाकवि भारवि के किरातार्जुनीय की है। इसमें महाकवि ने 
उदयकालीन चन्द्रमा के दृश्य का वर्णन किया है। यहां महाकवि उत्प्रेक्षा करता 
है कि किसी कामिनी के कुंकुमचाचित पयोधर की भांति शुशभ्रवर्ण चन्द्रमा अपनी 
किरणों से आकाश को आलोकित कर रहा है। और पूवेंसागर से बाहर 
निकलते ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वरणंकलश हो । इस सूक्ति में वाणित 
चन्द्रमा के सुन्दर दृश्य की छाया का ग्रहण राजशखर द्वारा उद्ध्षृत निम्नलिखित 
सूक्ति में देखिये -- 

ततस्तमःश्यामलरूपट्टकब्चुक॑ विपाटयत्‌ किब्चिदृदश्यतान्तरा । 
निशातरुण्या: स्थितशेषकुकुमस्तनाभिरामं शकरू कलावतः ॥ 

यह सूक्ति भारवि की उपर्यक्त सूक्ति के अनुहरण में रची हुई है। भारवि 
की चन्द्र-वर्णन सूक्ति और इस सूक्ति में बिम्ब और प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध नहीं 
अपितु प्राचीन और नवीन दो चित्रकारों द्वारा चित्रित एक विषय के चित्र का 
सा सम्बन्ध है । भारवि की सूक्ति में कामिनी के कुंकुमर्चाचत स्तनमण्डल के 
समान -गौरवर्ण चन्द्रमण्डल के अभिप्राय की प्रधानता है और भारवि 
की सूक्ति का छायाग्रहण करने वाली सूक्ति “चन्द्रमण्डल में कृकुमर्चाचत 
स्तनमण्डल की अभिरामता' के अभिप्राय पर रची हुई है। भारवि ने 
चन्द्रमण्डल को “विशेष्य/ अथवा प्रधानरूप से रखकर, अपनी सूक्ति रची है 
ओर भारवि का अनुगमन करने वाले कवि ने 'विशेषण” अथवा चन्द्रबिम्ब की 
कुंकुमचाचित स्तन की सी अभिरामता को प्रधान रूप से निरूपित किया है। 
राजशखर ने इस प्रकार के अथे-हरण को “उत्तंस' कहा है ( उपसजंनस्याथेस्य 
प्रधानतायामुत्तंसः )। ऐसे अपहरण में चोरी नहीं और न 'नकल' होती है । 
ऐसा अर्थं-हरण काव्य-साहित्य की सीमा के विस्तार में उपयुक्त होता है। 

महाकवि माघ के 'शिशुपालवध' के अनेकानेक काव्यात्मक प्रसंग भारवि 
के 'किरातार्जुनीय” की सूक्तियों की तुलना में 'आलेख्य-प्रख्य” प्रतीत होते हैं । 
किन्तु भारवि का काव्यक्षेत्र जैसे अपना पृथक अस्तित्व रखता है वंसे ही 
माघ का काव्यक्षेत्र भी अपने पृथक अस्तित्व में .ही सुशोभित होता है। 
उदाहरण के लिए भारवि की नीचे लिखी सूक्ति देखिये*-- 

रजक्षिता नु विविधास्तरुशछा नामित नु गगन स्थगित नु। 


पूरिता न्ु विषमेषु धरित्री संहता नु ककुभस्तिमिरेण ॥ 


१, राजशेख र ; काव्यमीमांसा १३ अध्याय । 
२. भारवि $ किरात्ताजुनीय ९.१५ । 


(28९४) 


इस सूक्ति में सायंकालीन अन्धकार के दृश्य का उत्प्रेक्षापूर्ण वर्णन है । इस 
सूक्ति के अनुहरण में लिखी महाकवि माघ की ये सूक्तियां हैं --- ः 
व्यसरन्नुभूधरगुहान्तरतः पटल बहिबंहलूपंकरुचि ॥ 

_ दिवसावसानपटुनस्तमसो बहिरेत्य चाधिकमभक्त गुहाः ॥ 
किमलगस्बताम्बरविलूग्नमधः  किमवधतोध्व॑मवनीतरूतः । 
विससार तियगथ दिग्भ्य इति ग्रचुरीमवजन्न निरधारि तमः ॥ 

इन सुक्तियों में भी 'सांयंकालीन अन्धकार! का ही दृश्य वर्णित है। भारवि 
की सूक्ति में अपनी “भंगीमणित्ति” ( उक्ति की विचित्रता ) है और माघ की 
यूक्तियों में अपनी उक्तिवक्रता । इस प्रकार का अथहरण राजशेखर के इाब्दों 
में 'नटनेपथ्य' ( तदेव वस्तृक्तिवश दनन्‍ययथा क्रियत इति नटनेपथ्यम ) कहा जाता 
है। भारवि की सूक्ति 'मौलिक? है और माघ की सृक्तियां अनुकरण' हैं यह 
कहना अनुचित है क्योंकि भारवि की सक्ति में भी महाकवि शूद्गक की निम्न- 
लिखित सुक्ति का 'अनुहरण” झलक रहा है* 
लिम्पतीव तमोडउड्रानि वषतीवाञझ्ञनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिंष्फलतां गता ॥ 
काव्य में तुल्यदेहितुल्य अर्थानुहरण 
इस आलेख्य-प्रख्य अर्थहरण के अतिरिक्त एक और प्रकार के अर्थहरण 
का विश्लेषण राजशेखर ने किया है जिसका नाम 'तुल्पदेहितुल्य' है । वस्तुत: 
कविजन की काव्य रचनात्मक प्रवृत्तियों का परिगणन असम्भव है । राजशेखर 
ने 'प्रतिबिम्बकल्प' तथा “आलेख्यप्रख्य' अथेहरण के आठ-आठ भेदों की भांति 
तुल्यदेहितुल्य”/ अर्थहरण के भी आठ प्रकार बताये हैं । कवियों की. 
रचनात्मक प्रवृत्तियों का यह परिभाषा-विधान केवल एक उपलक्षण के रूप में 
ही मानना उचित है क्योंकि इसमें “काव्य में अनुहरण के विषय की इतिश्री 
नहीं की गई और न 'काव्य में अनुहरण' के प्रकार भेद की इयत्ता ही हैँ । यह 
सब कवियों की काव्यनिर्माण की प्रवृत्तियों की रूपरेखाओं का एक दिग्दशेन- 
मात्र है । राजशेखर के शब्बों में 'तुल्यदेहितुल्य” अनुहरण का स्वरूप यह है --- 


विषयस्य यत्र भदेड्प्यभेदलुद्धिनितान्तसाचश्यात्‌ । 
तत्तल्यदेहितुल्य॑ काव्य बध्नन्ति सुधियो5पि ॥ 
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१, माघ : शिशुपाल्वध ९.१९,२० । 
२, शूद्रक : मच्छकटिक । 
३. राजशेखर : काव्यमीमांसा १२ अध्याय । 











( १३३ ) 


अर्थात्‌ वह काव्य 'तुल्यदेहितुल्य/ मानना चाहिये जिसमें विषय वस्तुतः भिन्न 
हो किन्तु जो साहश्य की महिमा से किसी अन्य काव्य से अभिन्‍न सा प्रतीत 
हो । तात्पर्य यह है कि दो काव्य विषय की दृष्टि से परस्पर भिन्‍न होने पर 
भी अभिन्‍न से रूग सकते हैं। दोनों काव्यों का व्यक्तित्व परस्पर भिन्‍न हैं 
किन्तु दोनों में साहृश्य के कारण अभेद का आभास सम्भव है। ऐसा अनुहरण 
वस्तुतः श्छाघनीय हुँ । ऐसे अनुहरण से काव्य-साहित्य की श्रीवृद्धि होती है । 
राजशेखर ने तिम्नांकित सुक्ति-सन्दर्भ को इस “अर्थानहरण' के उदाहरण के 
रूप में उद्धृत किया हे +- 
वियति विसपंतीव कुम्ुदेषु बहुभवतीव योषितां 
प्रतिफलतीव जरठशरकाण्डपाण्डघु गण्डशिन्तिषु ॥ 
अम्भसि विकसतीव लसतीव सुधाधवलेघु धाससु 
ध्वजपटपन्नवेषु छछतीव समीरचलेषु चन्द्रिका ॥ 
स्फटिकसणिघट इवेन्दुस्तस्यामपिधानमाननमिवांकः । 
त्तरति चिरं येन यथा ज्योत्स्ना धनसारधूलिरिव ॥ 
सितमणिकलशादिन्दोह रिणहरित्तणपिधानतो गछितेः । 
रजनिभ्रुजिष्या सिज्चति नभोड5ड़ण चन्द्रिकाम्भोभिः ॥ 


इंस सूक्ति-सन्दर्भ में जिस सूक्ति का अनुहरण है वह निम्नलिखित है- 


विशिखामुखेषु विसरति पुब्जीभवतीव सौधशिखरेषु । 
कुमुदाकारेषु विकसति शशिकलशपरिखता ज्योत्स्ना ॥ 


यहां यह स्पष्ट है कि “विशिखामुखेघु' आदि सूक्ति और 'वियति विसपंतीव' 
आदि सूक्ति-सन्दर्भ के व्यक्तित्व परस्पर भिन्‍त हैं क्‍योंकि “विशिखामुखेषु आदि 
सूक्ति अन्य प्रसंग को हैँ और 'वियति विसपंतीव” आदि सुक्ति-सन्दर्भ 
का प्रसंग अन्य है 'विशिखामुखेषु आदि सूक्ति में 'चन्द्रमारूपी 
चांदी के घड़े से बहती चांदनी की जलूघारा” का अर्थ एक “कन्द' की 
' भाँति निहित है और “वियति विसपंतीव' आदि सुक्ति-सन्दर्भ में यह कन्दभूत 
अर्थ अनेकों छोटे-बड़ अंकुरों में प्रस्फुटित हो उठा है। “चन्द्रमारूपी चांदी के 
घड़े से बहती चांदनी को जलूधारा' के कन्दभूत अर्थ के पोषक और संवर्धक 
कन्दल अथवा अंकुररूप अथ ये हैं जसे कि “चन्द्रघट से बहने वाली चन्द्रिका 


१. वही १३ । २. वही १३ । 
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का व्योमफलक पर फलाव, कुमुदवन में उसकी सघनता, कामिनियों के पाण्ड्वर्ण 


कपोलमण्डलों पर उसका प्रतिफलन, सलिलराशि पर कुमुदवतन की भांति 


उसका खिल उठना, सुधाधवलित भवनों पर उसका लास्य और ऊंचे-ऊंचे 


प्रासादों पर फहराती पताकाओं पर खेल खेलने के लिए उसका मचल उठना 
आदि ।' जसे 'कन्द और “कन्दरू' ( अंकुर ) परस्पर भिन्न होते हैं वसे ही 'विशि- 
खामुखेषु आदि सूक्ति का कन्दरूप अर्थ 'वियति विप्तर्पतीवः आदि सूक्ति-सन्दर्भ 
में “कन्दल' ( अंकुर ) रूप अर्थों से भिन्न ही है। किन्तु दोनों में एक सादृश्य है 
और वह सादृश्य शशि की 'कलश” रूप में कल्पना का सादृश्य है । यहां 
अनुकरण ( नकल ) अथवा 'कविता' में चोरी की कोई बात नहीं । 'विशिखा- 
मुखेषु आदि सूक्ति के भी रचयिता की स्मृति में सोयी हुई जेंसे महाकवि 
भारवि की यह निम्नलिखित चन्द्रसक्ति जाग रही है'--- 


संविधातुमभिषेकमुदासे मन्मथस्थ रूसदंशुजलोघः । 

यामिनीवनितया ततचिह्नः सोत्पछो रजतकुस्भ इवेन्दुः ॥ 
वसे ही (वियति विसपंतीव' आदि सूक्ति-सन्दर्भ के कलाकार कवि की स्मृति 
में “विशिखामुखेषु' आदि सूक्ति उभर रही है । राजशेखर ने ऐसे 'तुल्यदेहितुल्य' 
काव्याथ के और भी प्रकार ज॑से कि १, विषयपरिवत्तं, २. इन्द्रविच्छित्ति, ३. 
रत्नमाला, ४. संख्योल्लेख, ५. चूलिका, ६. विधानापहार, ७. माणिक्य-पुञ्ूज 
गिनाये हैं । यहां इनके पृथक्‌-पृथक स्वरूपविमश और उदाहरण प्रदशंन की 
कोई अपेक्षा अथवा आवश्यकता नहीं है | यहां 'काव्य में अभिप्रेत तथा अनुमो- 
दनीय” अथंहरण के सिद्धान्त का ही विमर्श अपेक्षित है । राजशेखर ने (तुल्य- 
देहितुल्य' रूप के अर्थहरग की बड़ी प्रशंसा की है--- 


सरस्वती सा जयति ग्रकामं देवो श्रुतिः स्वस्व्ययनं कवीनाम । 
९१ + * 0 
अनघंतामानयति स्वभंग्या योज्नलिख्य यव्किचिदिहाथरव्नम्‌ ॥ 


इस प्रशंसा में तत्वार्थ यह है कि प्रतिभासम्पन्त कवि के द्वारा किया गया 
'अनुहरण' मौलिक युष्टि से कम महत्वपुर्ण नहीं होता । कवि-प्रतिभा स्वेजन- 
साधारण छब्द और अर्थ और उनकी योजना में भी एक विचित्रता अथवा 
विलक्षणता उत्पन्न कर देती है | कांव के लिए उसकी प्रतिभा ही बस्तुतः 'ेवी 
सरस्वती है जिसकी उपासना से उसकी क्ृति सफल हो जाती है । 


१. भारवि : किरातार्जुनीय ९.३२ । 
२. राजशेखर' : काव्यमीमांसा १३ अध्याय । 


( १३५ ) 
काव्य में परपुरप्रवेशप्रतिम अर्थानुहरण 


अथहरण के उपर्युक्त तृतीय प्रकार के अतिरिक्त एक और भी प्रकार है 
जिसे 'राजशंख र' ने 'परपुरप्रवेशप्रतिम' कहा है। इस चतुर्थ प्रकार का स्वरूप 
राजशेखर के अनुसार यह है--- 
मूलेक्य यत्र भवेत्‌ परिकरबन्धस्तु दूरतो5नेकः .। 
तन्‌ परपुरप्रवेशप्रतिम॑ काव्य सुकविभाव्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'परपुरप्रवेशप्रतिम' काव्य वह है जिसमें मलतः एकता और 
रचनात्मक भिन्‍नरूपता--दोनों विशेषतायें विराजमान रहती हैं । यह 'अनुहरण' 
प्रकार भी राजशंखर के अनुसार १. हुड्डयुद्ध, २. प्रतिक>चुक, ३. वस्तुसठ्चार, 
४. घातुवाद, ५. सत्कार, ६. जावञुजीवक, ७. भावमुद्रा, ८. तद्विरोधी, इन 
आठ भवान्तर भेदों वाला होता है। राजशखर ने इन भंद-प्रभदों के लक्षण और 
उदाहरण भी दिये हैं । राजशेखर के दिये छक्षणों और उदाहरणों के देखने 
से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह अनुहरण प्रकार भी काव्य-साहित्य के 
भाण्डार की अभिवृद्धि का एक प्रधान कारण है। अनुहरण के प्रायः: सभी 
प्रकार, जिनकी संख्या राजशेंखर की काव्यमीमांसा में ३२ है, काव्य दी श्री- 
वृद्धि के लिए उपादेय हैं । राजशखर ने स्पष्ठ कहा है'--- 


इत्यथहरणोपाया द्वाश्चिशदुपद्शिताः । 
हानोपादानविज्ञाने कवित्व तत्र मां प्रति॥ | 
अर्थात्‌ 'अथंहरण' के जो ३२ भेद-प्रभेद प्रतिपादित किये गये हैं उनमें जिनके 
द्वारा कवि को प्रतिभा अधिकाधिक विकसित होती है और उसकी कृति में कुछ 
नवीनता और कुछ विशेषता प्रतीत होती है वे सब उपादेय हैं । इनके अतिरिक्त 
हेय अनुहंरण वह है जिसमें कवि की कबिता नहीं अपितु कविता का प्रदर्शन 
हुआ करता है। यही वस्तुतः अनुकरण ( नकल ) है जिसके कारण सुकवि का _ 
सुयश नहीं अपितु कुकवि का कुयश मिलता है। , 
महाकवि भारवि की एक काव्यसूक्ति देखिये, जिसमें राजशेखर द्वारा 
प्रतिपादित 'अनुग्राह्म अनुहरण' की रूपरेखा स्पष्ट प्रतीत हो रही है'-- 
कानन्‍्तानां कृतपुलकः स्तनांगरागे वक्त्रेषु च्युततिलकेषु मोक्तिकाभः। 
सम्पेदे श्रमसलिलोहमो विभूषां रम्याणां विकृृतिरपि श्रियं तनोति ॥ 


१. वही । २. वही । 
३. भारवि : किरातार्जुतीय ७५ । 








( १३६ ) 


महाकवि भारवि की यह सूक्ति कविकुलगुरु कालिदास की निम्नलिखित सुक्ति 
से प्रभावित है --- 

सरसिजमनुविद्ध॑ शवलेनापि रम्य॑ 

मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म छक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी 
किमिव हि मधुराणां सण्डनं नाकृतीनाम ॥ 

किन्तु दोनों महाकवियों की सूक्तियां काव्य की कसौटी पर अपने-अपने विशिष्ट 
सोन्दयय में खरी निकल जाती हैं। महाकवि कालिदास ने नारी सौन्दर्य की 
आदियृष्ठटि और अनुपम युष्टि” शकुन्तछा को लक्ष्य में रखकर सुन्दरता के 
सामान्य, सावभौम अथवा सावंकालिक स्वभाव पर कविता की है और भारवि 
ने कालिदास की इस कंविता की भावना और इसके भावनाजन्य आनन्द के 
उद्रेक में रमणी सामान्य की रमणीयता को अपनी कविता का विषय बनाया 
है। राजशेखर की अनुहरण मोमांसा की दृष्टि में महाकवि भारवि की सूक्ति 
परपुरप्रवेशकल्प' काव्य सूक्ति कही जायेगी क्‍योंकि यहाँ मूलतः: सौन्दयेरूप 
व्यंवस्तु तो एक ही है किन्तु कालिदास की सुक्ति की तुलना में भारवि की 
सूक्ति का रचनावेशिष्टच सर्वथा भिन्न है। राजशंखर के अनुसार यहाँ सत्कार 
नाम परपुरप्रवेशकल्प' काव्य का भेद परिलक्षित होता है। 'सत्कार' की 
परिभाषा यह है-... 

तस्यव वस्तुनः उत्कषणान्यथाकरणं सत्कारः । 

अर्थात्‌ एक ही व्यं-वस्तु में किसी उत्कर्ष के संचार से विशेषता का 

आधान 'पत्कार? है। महाकवि कालिदास ने 'वल्कलछवसन' के कारण शकुन्तला 
के अनुपम रूप की मनोहारिता का उल्लेख किया है और भारवि ने 'श्रमसलिल' 
( पसीने ) से नारी सौन्दर्य की हृदयहारिता की अभिव्यञजना की है। 


नवीन काव्य के उद्धव और विकास में अलनुहरण की उपयोगिता 

, राजशंखर की "काव्य में अनुहरण' समीक्षा का निष्कर्ष वस्तुतः यह हैं कि 
उ्यजगत्‌ में सवंधा नवीन अथवा अभूतपूर्व कोई सुष्टि नहीं होती । पुराने 
कवियों ने जो उद्धावनायें की हैं उनसे सवंथा विलक्षण उड्भावना करने पर हो 
कोई 'सुकवि” कहा जाये, ऐसी कोई बात नहीं । प्राचीन कवियों की काव्यक्ृतियों 


के मनन-चिन्तन में ही नवीन काव्य की सृष्टि का रहस्य छिपा रहता है । _ 


१. कालिदास : अभिज्ञानशाकुन्तल १ । 
२. राजशंखर : काव्यमीमांसा १३ अध्याय । 
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प्राचीन काव्य की भावना और रसानभूृति ही नवीन कवि के लिए 'सारस्वत 
चक्षु' है जिसके बल पर वह अपने काव्य की कल्पना और रचना करने में 
समर्थ होता है | वस्तुत: काव्यजगत्‌ में 'प्राचीन” और 'नवीन' सृष्टि का कोई 
दघीभाव अथवा वेषम्य नहीं दिखाई देता | जबसे संसार है तबसे ही कविजन 
अपने-अपने लिए रात-दिन शब्द और अर्थ की सम्पत्ति का संचय करने में 
लगे हैं किन्तु वाणी की देवी का कोश अभी भी प्रव॑वत्‌ ही अक्षय बना हुआ 
है | कवियों में 'अनुहरण' की प्रवृत्ति यदि न होती तो सम्भवतः रामायण और 
हाभारत के बाद कोई भी काव्य न रचा गया होता । काव्य का निर्माण 

और महासागर का संतरण दोनों एक समान दुष्कर हैं । जंप्ते बिना पोतयन्त्र 
( जहाज ) के महासागर का संतरण अ्षसम्भव है वसे ही प्राचीन काव्यों की 
रीति, प्राचीन काव्यों के रसभाव, प्राचीन काव्यों की छब्दार्थेयोजना अथवा 
प्राचीन काव्यों की सूक्तियों के अनुशीलन्त के बिना नये काव्य की रचना भी 
असम्भव है । 

नवीन काव्यसृष्टि के लिए प्राचीन काब्य को उर्वर भूमि नितान्‍्त अपेक्षित 
है | ज॑से मधुमक्षिका फूलों से रस सञन्चय के बिना मधुकोश नहीं बना सकती 
है, वैसे ही कवि भी अपने पूववर्ती अथवा समकालीन काव्य से रस-संग्रह के 
बिना “काव्य' नहीं रच सकता । अपने काव्य में यदि कवि किसी अन्य कवि 
के काव्य का अनुहरण करता है तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह 
कुछ चोरी करता है। “कविता में चोरी और अनुहरण स्वंथा भिन्न-भिन्न 
प्रवृत्तियाँ हैं । यदि 'अनुहरण को भी चोरी माना जाय तो कोई ऐसा कवि 
नहीं जो 'अनुहरण” न करता हो और इस नाते 'चोर' न हो-- 

नास्व्यचोरः कविजनः।' 

आंग्ल भाषा के महाकवि शेक्सपियर की सूक्ति का भी यही अभि- 
प्राय है।-- 

“[]6 50778 & थार , शात॑ एप गां$5 शा! ४78200॥, 

77098 06 ४४७६४ 568; (॥6 700॥7?$ थ धापशा। (॥र्४, 

23॥0 67 98/6 76 $॥6 धाक्षा०065 ॥0०गा 86 5प; 

पृ॥6 $68/$ 8 (रे शीला ॥0पॉं6 5प्रा/8 7850]४65, 

"6 7007- ॥00 50. [68/9$; ॥6 €६॥४६॥ $. 8 ([7र्रा, 


_ एुफ्वा (8805 200 976805 97 & ००009 0०४४ए/"४ 80]6॥, 





५ 7 >क , रांजशख र : काव्यमीमांसा ११ अध्याय । 
२, 5॥90/76509698॥6 ; रधर]९७॥ ० 50760॥8. 
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छ07 2शाशा'॥ं €एटा९७॥870; 68०॥ [838 4 (तर्ट ; 
पु॥86 87998, ए0परए ठप्रा7 &00 ए॥9, ॥ 67 7002₹2॥ 9090७, 
पर७&ए९४ ए0॥60/7९0 ॥॥८ॉ..? 
काव्य में 'अनुहरण जीवन के एक सामान्य सिद्धान्त का अनुवत्तेन हैं। यह 
विकार नहीं अपितु स्वभाव है। विकार तो वह है जिसे कविता में “चोरी 
कहते हैं । चोरी से की गई कविता और अनुहरण से उद्धभावित काव्य सृष्टि 
भिन्‍न-भिन्‍न सृष्टि है। कविता में चोरी निन्‍्दन्तीय है, 'अनुहरण? नहीं । दोनों 
को काव्य के उड्भ्व और विकास का एक समान कारण मानना मुढ़ता है ' -- 
इद महाहासकर  विचेश्टितं परोक्तिपाट्च्चरतारतो5पि यत्‌ । 
सदुक्तिरत्नाकरतां गतान्‌ कवीनू कवित्वसात्रेण समेन निन्‍्दृति ॥ 


१, राजशखर : काव्यमीमांसा १० अध्याय । 


काव्य में अनुहरण पर ज्षेमेन्द्र का सिद्धान्त 


क्षेमेन्द्र ( १०वीं शताब्दी ) के ओऔचित्यवाद में काव्यगत मौलिकता 
तथा अनुहरण पर भी प्रा प्रकाश डाला गया है। मौलिकत्ता तथा अनुहरण 
में 'ओचित्य' की दृष्टि ही निर्णायक्र होती है । “औचित्य' के अभाव में मौलिक 
कृतियों की भी मौलिकता नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ अनुहरण की 
त्याज्यता तथा ग्राह्मता में भी औचित्य ही नियामक होता है। इस औचित्य 
को दृष्टि में रखकर, क्षेमेन्द्र ने, जेसा कि उनके “कविकण्ठाभरण' से स्पष्ठ है, 
काव्य में अनुहरण की कतिपय दिल्लाओं का दर्शन कराया है। क्षेमेन्द्र ने 
कवियों के लिए, काव्य रचना की जो शिक्षाएँ दी हैं उनमें 'अनुहरण” की 
भी उपयोगिता स्पष्ठ है। 'काव्य के समुखझूव के लिए काव्य-साहित्य के ममंज्ञ 
का सान्निध्य लाभ करना आवश्यक है, 'जो-जो काव्य मधघर अथवा मनोरम 


० के 


प्रतीत हों, उनके श्रवण-मनन में दत्तचित्त रहना चाहिये, 'काव्य चमत्कार 


उत्पन्न करने वाली दब्दार्थ योजनाओं में अभिरुचि रखना उचित है', आदि- 
आदि कवि-शिक्षाओं में अनुहरण की कला की भी शिक्षा के सूत्र निहित हैं। 
क्षेमेन्द्र ने यहाँ तक कहा है कि नई-तई काव्य सूक्तियों की रचना के लिए 
महाकवियों के पदों अथवा इलोकचरणों की पूर्ति का सम्यक अभ्यास करना 
अत्यावश्यक है'+-- 


महाकवेः काव्यनवक्रियाय तदेकचित्तः परिचारकः स्यात्‌। 
पदे च पादे च पदावशेषसम्प्रणेच्छां मुहुराददीत ॥ 


काव्यानुहरण के रूप भेद 
क्षेमेन्द्र के अनुसार काव्य में अनुहरण के निम्नलिखित प्रकार हैं--- 
छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीवी । 
भवेद्थ ग्राप्तकवित्वजीवी स्वोन्मेषतो वा भुवनोपजीव्यः ॥ 
भर्थात्‌ जो कवि अलौकिक प्रतिभा के धनी होते हैं, जसे कि महंपि 
व्यास, उनकी बात कुछ ओर है क्‍योंकि वे तो अपनी प्रतिभा के उस्सेष से 
सबके लिए अनुहरणीय हो जाते हैं । ऐसे कवि “भुवनोपजीव्य' होते हैं । किस्तु 


१. कविकण्ठाभरण १.२०। २. वही २.१ । 
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ऐसे कवि कितने हैं ? कवि प्रतिभा की कुछ न कुछ मात्रा उन सभी में होती 
है जिनमें काव्य-रचना की इच्छा जाग जाती है । ऐसे छोगों को प्रतिभा के 
विकास के लिए  “अनुहरण” एक अत्यन्त आवश्यक काव्य कौशल है | यह 
अनुहरण निम्नलिखित रूपों में देखा जाया करता है-- 


१. छायानुहरण ( छायोपजीवन ) 

२. पदानुहरण ( पदोपजीवन ) 

३. पादानुहरण ( पादोप्जीवन )_ 

४. सकलान्‌हरण ( सकलोपजीवन ) 
यान हरशु 


छायानहरण' क्‍या हू ? इसके स्पष्टीकरण के लिए क्षेमेन्द्र ने 'भल्लटशतक 
की निम्नलिखित सूक्ति उद्धत की ह 


नन्वाश्रयस्थितिरियं तव॒ काछकूट 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदो पद्ष्टा । 


* प्रागणवस्य हृदये द्ृषछच्मणो5्थ 
कण्ठे5चुना वचससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ « 

'मल्लट' अपने युग ( ९वीं शताब्दी ) के कश्मीर के एक महाकवि हो 
चुके हैं । इनकी रचनाओं में एक शतक' ही उपलब्ध है किन्तु संस्कृत के 
आलंकारिक भल्लट के कवित्व से मुग्ध प्रतीत होते हैं क्योंकि भल्लट की 
सृक्तियाँ काव्यात्मक तत्वों के निरदर्शनछूप में अलंकारशास्त्र में उद्धृत की गई 
हैं । भललट की ऊपर उद्धृत सूक्ति का छायाग्रहण महाशव दाशंनिक और कवि 
श्री उत्पलाचार्य ( ९वीं-१० वीं शती ) की निम्नलिखित सुूक्ति में देखिये? ..._ 

माव्सयतीवतिमिरादतद्ष्टयों ये ते कस्य नाम न खा व्यथयन्ति चेत:। 
मन्‍्ये विम्ुच्य गलकन्दलमिन्दमो लेयषां सदा वचसि वल्गति कालकूटः ॥ 

यहां यह स्पष्ट है कि कवि उत्पलदेव ने भल्लट की. उपर्युक्त सक्ति की 
छाया का उपजीवन किया हूँ किन्तु इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये 
क्योंकि दोनों काव्य सुक्तियाँ अपना-अपना पृथक्‌-पृथक भी अस्तित्व रखती 
हैं । भल्‍लट की सूक्ति में 'पर्याय अलंकार का बन्ध ह॑ और उत्पलाचार्य की 
यूक्ति 'हपक' और उत्प्रेक्षा की संबलित शोभा से मण्डित हे । 

'छाबाग्रहण” अथवा 'छायोपजीवन' में काव्य की नवीन सृष्टि के उदाहरण 
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१. वही २.१ । २. वही २.१ । 
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( १४१ ) 
क्षेमेन्द्र के काव्यग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। क्षेमेन्द्र की रचना 'भारत- 
मंजरी' देखिये जिसमें उन्होंने महाभारत का काव्यरूप में संक्षेप किया है। इस 
'भारतमंजरी' की सहस्नों सूक्तियां कालिदास, भवभूति, भारवि आदि-आदि 
महाकवियों की सूक्तियों के छायाग्रहण में निकली दिखाई देती हैं। जैसे कि 
'भारतमंजरी' की निम्नलिखित सूक्ति देखिये -. 
स कदाचिद्‌ वन धन्वी विवेश झुगयारसात्‌ । 
ललनातुल्यनयनांस्तजयज्निषुभिरंगान्‌ ॥ 
इसमें महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल की निम्नोद्धृत सृक्ति की 
छाया झलक रही है --- | 
न नमयितुम धिज्यमस्मि शक्तो 'धनुरिद्माहितसायक रूगेषु । 
सहवसतिसुपेत्य यः प्रियायाः कृत इव मुग्धविरोकितो पदेशः ॥ 
यहां कालिदास ने मृगयाविहारी दुष्यन्‍्त के वर्णन .में यह उल्लेख किया है 
कि दकुन्तला की मुग्च, मधुर द्ष्ठि की शोभा के स्मरण के कारण दुष्यन्त के बाण 
हरिणों पर नहीं चलते । क्षेमेन्द्र को यह सूक्ति बहुत प्रिय लगी होगी। 
सम्भवत:ः इसीलिए उन्होंने भारतमंजरी की उपयु क्त सूक्ति में, कालिदास की 
सूक्ति की स्मृति सुरक्षित रक्खी है । 
निम्नलिखित सूक्ति देखिये जो कि भारतमंजरी की ही हैै-- 
तां योवनवसन्ताब्यां स्तनस्तबकबन्धुराम । 
शंगारमास्ताधूतां स्फुरिताधरपल्‍्लवाम्‌ ॥ 
उषस्यमाधवोद्यानमाधवीएुलकांकुरास्‌ । 
चुचुम्ब राजमघुपः स्मितच्छुविमधुच्छुटाम्‌ ॥ 
इस सूक्ति में सुन्दर रूपक बन्ध पर ध्यान दीजिये। यह रूपक बन्ध 
महाकवि कालिदास की निम्नलिखित सूक्तियों की प्रेरणा का परिणाम है-- 
अधरः किसलयरागः कोमछविटपानुकारिणीो बाहू । 
कुसुममिव छोभनीय योवनसंगेबु सन्नद्ुस्‌ ॥ 
चलापांगां दृष्टि स्तशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि झदु कर्णान्तिकचरः । 


१. भारतमञ्जरी : आदिपवे : शाकुन्तलप्व २२९ । 

२. अभिज्ञानशाकुन्तल २.३ । 

जी , भारतमण्जरी ४ आदिपव : शाकुन्तलपवं २५४.२५५ । 
४. अभिज्ञानशाकुन्तल ५.२२ । द 


कु 








( १४२ ) 


करो व्याधुन्वन्त्याः पिबसि रतिसवस्वमधरं 
वर्य तच््चान्वेषान्मघुकर हतास्व्व॑ खल कृती ॥ 
कालिदास की उपर्यक्त सूक्तियों में, शकुन्तला में खिली लता की कल्पना 
तथा उसके देखने वालों में मधुप की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है । क्षेमेन्द्र 
ने इस कल्पना और भावना को मिलाकर भारतमंजरी के शाकुन्तलपवं में, 
शकुन्तछा का एक नया चित्र चित्रित किया है । 
इसी भांति अभिज्ञानशाकुन्तल में शकुन्तका की यह उक्ति देखिये --. 
<अणज्ज ! अत्तणों हिअआणमाणेण पेक्खसि | को दाणि अण्णो धम्मक- 
वचअप्पवेसिणो तिणच्छण्णकत्रोवमस्स तव अणृकिदि पडिवदिस्सदि ! 
( अनाय॑ ! आंत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि | कंव इृदानीमंन्योी धमंकझचक- 
प्रवेशिनस्तृणच्छन्नकपोपमस्य तवानुक्वति प्रतिपत्स्यते ? ) 
अभिज्ञानशाकुन्तल की यह उक्ति 'भारतमब्जरी' के शाक्रुन्तलूपवं की 
निम्नलिखित सूक्ति के मूल में पड़ी दिखाई देती है--- 
स्नेहस्यायतन पूव पश्चाद दाक्षिण्यमाजनम्‌ । 
नवाहन्ति परित्यागं माननीया हि योषितः ॥ 
क्षेमेनद्र ने कालिदास से यहां किसी पद पदार्थ का ग्रहण नहीं किया है 
अपितु शकुन्तला की उक्ति को ही अपनी काव्यात्मक सूक्ति के रंग में रंग कर 
अपने 'शाकुन्तलपवं के इस प्रसंग को सुन्दर बना दिया है। 
महाकवि भवभूति के 'उत्तररामचरित' की निम्नलिखित सूक्ति से संस्कृत 
के पाठक पूर्णतया परिचित हैं? 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोअनुधांवति ॥ 
इस यूक्ति के भाव रहस्य की छाया के अनुहरण में क्षेमेन्द्र की यह 
सूक्ति देखिये 
मुनीनां हि गिरा स्थितिः । 
यहाँ 'काव्यापहार' का प्रश्न नहीं उठता अपितु “छायोंपजीवन' की कला 
के प्रयोग और उपयोग से काव्यगत मौलछिकता के अभिनव छूपों का प्रकाशन 
दिखाई देता है । 
पदानुहरण 


क्षेमेन्द्र ने पदानुहरण अथवा पदोपजीवन में नवीन कवि के कौशल का 


१. अभिज्ञानशाकुन्तल ५,१९। . २. भारतमंजरी शाकुन्तलपबं २७२ । 
३. उत्त ररामचरित १,१० । ४. भारतमंजरी यायातप्व ३३० । 


५->क-ओ- फमकाम- बज 


हक 


| क्‍ ( १४६ ) 
निर्देश ही नहीं किया अधितु अपनी कृतियों में इस प्रकार के कविकौशल का 
पूरा प्रदर्शत भी किया है। पदानुहरण का हृष्टान्त निम्नोद्धृत सूक्ति में देखिये --- 
.. यथा रनन्‍्ध्र व्योम्नश्चलजलूद्धूमः स्थगयति 
स्फुलिंगानां रूपं दृधति च॒ यथा कीटसणयः । 
यथा विंद्यज्ज्वालोल्ल्सनपरिपिंगाश्च ककुभ- 
स्तथा मन्थे रूग्नः पथिकतरुखण्डे स्मरद॒वः ॥ 


इसके रचयिता ध्वनिकार आनन्दवर्धत के समकालीन काश्मीर के ही 
एक संस्क्ृत कवि 'मुक्ताकण” हैं । इनकी इस सूक्ति के कतिपय पदों के उप- 


_० ८ रू 


जीवन में इनक्रे ही सहोदर भाई चक्रपा् कवि का. रचित निम्नोद्धृत 
इलोक है --- - द 
सरस्प्रामे तस्यापरुद्रवलिव्रीचीविललितं 
यथा छावण्याम्भों जघनपुलिनोल्‍लघनकरम्‌ । 
यथा लूक््यश्चायं चछनयनमोनव्यतिकर- 
स्तथा मनन्‍्ये मंग्नः प्रकटकुचवु-म्भः स्मरगजः॥ 
पदानुहरण में नवीन अर्थ के उपनिब्रन्धन के अनेकों मनोरम दुध्तान्त 
क्षेमेन्द्र की ही काव्य रचनाओं में जहां-तहां उपरूब्ध होते हैं। जंसे कि 
'भारतमंजरी' के ही हरिवंश प्रकरण का निम्नलिखित श्लोक देखिये -- 
निशाकरकरोदारतारहारतरंगितः . । 
विस्फा रनिझ्नरोद्गार इव नीरूघराधरः ॥ 
इस श्लोक के तृतीय चरण का “निम्न रोद्गार' पद कालिदास के रघ॒वंश 


के निम्नलिखित श्लोक के चतुर्थ चरण के 'निश्नरोदगारर पद का 
अनुहरण है -.. 





पाण्ड्यो5यमंसार्पितरूम्बहारः क्लप्तांगरागों हरिचन्दुनेन। 

विभाति बालातपरक्तसानुः स निश्लरोद्‌गार इंवाद्विराजः ॥ 
किन्तु इस अनुहँरण में क्षेमेन्द्र का कोई दोष नहीं । इसमें उनके स्मृति- 
कोष का भले ही दोष हो जिसमें संस्कृत काव्यों की सूक्तियां भरी पड़ी हैं 


और समय-समय पर उत्तकी नयी रचनाओं को प्रोत्साहित करने में अपना 
रूप प्रकाशित कर देती हैं । 


वन ती-++++२>>«०»«- 


१. कविकण्ठाभरंण २.१ वृत्ति । २, वही २.१ वृत्ति । 
३. भारतमंजरी हरिवंश १२५६४ । ४. रैंघवंश ६.६० ॥ 





(७१४४५) 
पादानुहरणु 


'पादानुहरण' अथवा 'पादोपजीवन' के निदर्शन के लिए क्षेमेन्द्र ने नीचे 
लिखी अपनी ही सूक्ति उद्धृंत की है --- 
हंहो स्निग्यसखे ! विवेकबहुभिः ग्राप्तोड्सि पुण्येमंया 
गन्तव्यं कतिचिद्दिनानि भवता नास्मत्‌ सकाजात्‌ क्चित्‌ । 
व्वव्संगेन करोमि जन्ममरणोच्छेद॑ग्रहीतत्वरः 
को जानाति पुनस्त्वया सह मस स्याद्‌ वा न वा संगमः ॥ 
इस सूक्ति का चतुर्थ पाद महाकवि असरुक को निम्नलिखित सुक्ति के 
चतुर्थ पाद का 'अनुहरण' है -- 
गन्तब्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केय॑ व्वरा 
द्वित्राण्येव दिनानि तिष्ठतु भवान्‌ पश्यामि यावन्मुखमर । 
संसारे घटिकाप्रणाछविगलद्वारा समे जीविते 
'को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा संगमः ॥ 
यहां यह स्पष्ट है कि क्षेमेन्द्र ने न तो अमरुकशतक़ की उपयुक्त सूक्ति के 
चतुर्थ चरण को एक समस्प्रारूप में मानकर उस समस्या की पूति की, और न 
इसकी चोरी ही की -। महाकवि अमरुक की 'को जानाति पुनस्त्वया सह मम 
स्थाढ्मा न वा? आदि पैक्ति क्षेमेन्द्र को प्रिय लगी होगी और इसकी इस प्रियंकरता 
को ही अमर बनाने के लिये क्षेमेन्द्र ने इसे अपनी सूक्ति का अभिन्न अंग 
बना लिया । 


महाकवि कालिदास के मेघदूत का निम्तोद्धृत इलोक व 


त॑ चेदू वायौ सरति सरलस्कन्धसंघद्दजन्मा 





बाधतोल्काक्षपितचमरीबालूभारो दुवाग्निः । 
अहस्येनं शमयितुमल्ू वारिधारासहस्र- 
रापन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदोी बदैत्तमानामर ॥ 


मेघदुत के अन्य श्छोकों की भांति इस श्छोक में भी क्षेमेन्द्र का हृदय 
अनुरक्त प्रतीत होता है और इसके प्रति अपने हृदय के अनुराग -का प्रकाशन 


जज 





१, कविकण्ठाभरण २.१ वृत्ति । 
२, अमरुशतक १६३ । कविकण्ठाभरण के उद्धरण में उपलब्ध । 
३. मेघदुत : पूर्वमेघ ५३ । 
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( १४५ ) 
करने के लिए क्षेमेन्द्र ने इसके अन्तिम पाद के अधिकांश का अपनी निम्नोद्धुतत 
सूक्ति में अनुहुरण कर लिया है'--- 
मंत्र चेतस्तरुणकरुणं सच्चशुद्धू विशुद्ध- 
मापन्नातिग्रशमनफलस्फोतसात्मप्रदानम्‌ ॥ 
यहां कालिदास के मेघदूत का चतुर्थ चरण भगवान्‌ बुद्ध के अवदान वर्णन 
का उपकरण बनकर भी सर्वंथा मौलिक दिलाई दे रहा है और क्षेमेन्द्र का किया 
इस चरण का अनुहरण भी उत्तकी सूक्ति के सौन्दयं का ही वर्धन कर रहा है । 
इसी प्रकार 'बौद्धावदानकल्पछूता' की निम्नलिखित सूक्ति देखिये)-. 
शबरीकबरीपाशपुष्पसोरभनिर्भराः . । 
विन्ध्यं वसुन्धराधीश मंरुतस्तं सिषेविरे ॥ 
इस सूक्ति का अन्तिम चरण महाकवि कालिदास के रघवंश के निम्नोदधत 
इल्लोक के अन्तिम चरण का अनुहरण है 
भूजषु ममरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः । 
गंगाशीकरिणो मार्ग मरुतस्तं सिघेविरे॥ 
क्षेमेन्द्र की 'बौद्धावदानकल्पछता' का एक एलोक है -- 
पोलोमीव जयन्तेन जननी पृज्यजन्मना। 
बभो तेन कुमारेण कुमारेणेव पावंती॥ 
यदि इस इलोक की रचना पर ध्यान दिया जाये तो महाकवि कालिदास 
के रघुवंश के निम्नलिखित एलोक पर ध्यान चला जाता है -- 


उसावृषांको शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रो । 

तथा नृपः सा च सुतेन भागधी ननन्‍्दतुस्तत्सदशेन तंत्समी ॥ 
और यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि क्षेमेन्द्र के लिए उक्त श्लोक 'अनुहरण' काव्य- 
रचना का एक आवश्यक अंग रहा है । 

क्षेमेन्द्र की “अवदानकल्पलता' में अन्य कविक्ृत काव्य संक्तियों के चाहे 

जितने भी पद अथवा पाद आदि के 'अनुहरण' दिखाई पड़ें किन्तु यह निःसन्दिग्ध 
है कि क्षेमेन्द्र की यह कृति एक मौलिक कृति है। 'अन॒हरण' से इसकी मौलि- 
कता में न्यूनता नहीं आती अपितु उसकी श्रीवृद्धि ही होती है । क्षेमेन्द्र के पुत्र 


क्- 


१. बौद्धावदानकल्पलता पलल्‍्लव २,१३६ । यही) १४३ ४॥ 
३. रघुवश ४.७३ । ४, बोद्धावदानकल्पलता : पल्‍छव ३.३१ । 


५. रघुवंश ३.१३ । 


१० सं० का० 


( १४६ ) 


सोमेन्द्र ने 'अवदानकल्पछता' की जो पद्यमय उपक्रमणिका लिखी है उसके 
निम्नलिखित एलोकों को देखिये'--- 
आचार्यगोपदत्तागरवदानक्रमो ज्मिताः । 

| ' .._ उच्चित्योचित्य विहिता गद्यपौद्यविश्ट््धुलाः ॥ 

एकमार्गालुसारिण्यः पर गाम्भीयककशाः । 

| विस्ती णंवर्णनाः सन्ति जिनजातकमालिकाः ॥ 

द अवदानक्रमेणेव व्वन्तु. संक्षेपविस्तरः । 

रम्थेस्तथांगतकथाः कोमछाः कतुमहसि ॥ ह 

इन उपक्रम इलोकों में सोमेन्द्र ने यह स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि उनके 

पिता क्षेमेन्द्र की ब्रौद्धावदान कृति किन-किन विशद्येषताओं के कारण नयी कृति 
है। जातकों की विश्वुंखल गद्य-पद्यरचना के स्थान पर “अवदानकल्पलता में 
पद्य रत्नों की श्रृंखला बनायी गई है । जातकों के विस्तीर्ण और विकीणण वर्णनों 
में अवदानों के क्रम का कोई पता नहीं चलता किन्तु 'अवदानकल्पछता' में सभी 
अवदान क्रम से, संक्षेप में, और बड़ी सुन्दरता से वर्णित हैं । अन्य कवियों के 
पद अथवा पाद आदि के अनुहरणमात्र से क्षेमेंन्र की इस नयी काव्य कृति में 
कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती । 





सकलानुहरण 
- किसी अन्य कवि के रचित समस्त एलोक के उपजीवन का नाम सकला- 
नुहरण' है। इस सकलोपजीवन अथवा सकलानुहरण का उदाहरण तिम्नलिखित 
सूक्ति में देखिये... 800 
शब्दनिंसर्गकटुभिमलिनस्वभावाः 
श्रोत्र खछा निगडव॒त्‌ परितिस्तुदन्ति । 
श्रव्यरछ्पपद्‌बन्धतया5तिमब्जु- 
सब्जीरवत्त सुजना जनयन्ति खेदस ॥ 
क्षेमेंद्र के निर्देश के अतुसार यह सूक्ति आयंभट्ट की है। आयेभट्ट का नाम 
प्राचीन भारत के गणितविज्ञान और ज्योतिविज्ञान के इतिहास में प्रसिद्ध हैँ । 
भायभट्ट प्रथण का कार्यकाल ४थी ५वीं शताब्दी गृप्तकाल है । आरयभट्ट के इस 
सम्पूर्ण इलोक के अनुहरण में महाकवि बाण की कादम्बरी के उपक्रम का 





९. अवदानकल्पछता सोमेन्द्र कृत उपक्रमणिका ७.९ । 
२, कविकण्ठाभरण २.१ वृत्ति । ३. कादम्बरी, उपक्रमण श्लोक । 


5. आन यथा. 








(१४७ ) 


कंटु क्वणन्तोी मरछदायकाः खला- 
स्तुदन्व्यल बन्धनश्टज्धछा इच॥ 
मनस्तु॒साघुध्वनिशभिः पदे पदे 
हरन्ति सन्‍तो सणिनूपुरा इच॥ 
आयेभट्ठ ने अपने इलोक की रचना अपनी क्ृति के समालोचकों को ध्यान 
में रखकर की होगी और बाणभट्ट ने आयंभट्ट के श्लोकानुहरण में अपनी 
“अतिद्दयी कथा” के समालछोचकों के लिए अपना श्लोक रचा । 
सकलानुहरण के निदर्शनरूप से हम क्षेमेन्द्र की ही निम्नलिखित सृक्ति 
देख सकते हैं-.. 
आकृतीनां सम्ुचिता रुचिरा छोकवृत्तयः । 
ओचित्यचारुचरितं ग्रसादविशद मनः ॥ 
वाव्सल्यपेशलावाणी न कस्यादरभूमयः । 
इस सूक्ति में महाकवि कालिदास के 'रघुव॑श' की निम्नलिखित सूक्तियों 
का सकलानुहरण दिखाई देता है-- 
आकारसह्शग्रज्ञः ग्रज्ञया सदशागमः । 
आगमः सद्शारम्भ आरम्भसदरुश्ोदयः ॥ 
भीमकान्तेनृपगुणः स बभूवोपजीविनाम । 
अधृष्यश्राभिगम्यश्र यादोरत्नेरिवा्णवः ॥ े 
अथवा काइमीर के ही महाकवि सोमदेव (१२वीं १शवीं शती ) के 


“कथासरित्सागर' का एक निम्नलिखित सुन्दर एलोक देखिये -- 


रसना मद्रिरसेक्सक्ता कलूवीणारवरागिणी श्रुतिश्र। 
दुयितामुखनिश्रका च दृष्टिः सुखिनस्तस्य सदा बथ्ूव राज्ञः ॥ 

और इस एलोक के भावसौन्दर्य को ध्यान में रखकर महाकवि कालिदास 
के 'रघ॒वंश' में अग्तिवर्ण के वर्णन के प्रसंग में आये निम्नोद्धृुत श्लोक पर भी 
ध्यान दीजियेए-- 


औ 


अक्लमइछ्ूपरिवत्तनोचिते तस्य निनन्‍्यतुरशुन्यतामुसे |. 
वललकी च हृदयद्गभमस्वना चवल्गुवागपि च वामलछोचना ॥। 


१. बोद्धावदानकल्पछता पलल्‍्छव ६.१६९-१७० । 
२. रघुवंश १.१५-१६ । ३. कथासरित्सागर कथामुख १.९० । 
४. रघुवंश १९.१३ । 





( शप्टट 3 


यह निःसन्दिग्ध है कि सॉमदेव का कवित्व महाकवि कालिदास के कवित्व 
का सम्पूर्णछप से अनुहरण कर रहा है ॥ 

क्षेमेन्द्र की कवि शिक्षा के शतक में कई एक उल्लेख ऐसे हैं जिनमें 
काव्य में अनुहरण की प्रक्रिया का समर्थन किया हुआ है । ज॑से कि परक्ृत 
काव्य सूक्तियों का पाठ ( पाठः परक्ृतस्य च ), महाकवियों के प्रतिपादित 
अथवा उच्द्रावित काव्यार्थों का मनोयोगपूवंक अनुशीलन (महाकाव्यार्थचवंणम्‌ ), 
अन्य कविक्ृत सूक्तियों की उत्क्ृष्ठता का विश्लेषण ( परोत्कषंविमशंनम्‌ ), 
काव्यनिर्माण में कौद्चल की सिद्धि के लिए अन्य कवियों के प्रति शिष्यभाव का 
अनुपालन ( व्युत्पत्त्ये सवेशिष्यता ), दूसरे कवियों की सुन्दर-सुन्दर उक्तियों का 
स्वीकार ( परयूक्तपरिग्रह: ), नवीन काव्यबन्ध के निर्माण में प्रयत्न ( नृतनो- 
त्पादने यत्नः ), अन्य कवि की सूक्तियों के अभिप्राय का अपने काव्य-बन्ध में 
अन्य रूप से प्रकाशन ( पराभिप्रायकथनम्‌ ), दूसरे कवियों की सुक्तियों के 
सदृश् अपनी सूक्ति का निर्माण ( परसाहश्यभाषणम्‌ ) और अन्य कवियों के 
उपनिबद्ध काव्याथों की छाया के अनुहरण में अपने काव्यार्थों का उपनिबन्धन 
( ससंवादार्थसंगति ) ये शिक्षायें ऐसी हैं जिन्हें 'काव्य में अनुहरण' की शिक्षायें 
कह सकते हैं । और जिनके दान में क्षेमेन्द्र की काव्यसमीक्षा का औचित्य स्पष्ट 
झलक जाता है । 

क्षेमेन्द्र का 'सूक्तिचमत्कार' का जो सिद्धान्त है उसमें भी “अनुहरण' की 
कला का संकेत मिल जाता है । जब तक सूक्ति में कोई चमत्कार न हो तव तक 
कवित्व कहां ? और जब तक कवित्व नहीं तब तक कोई रचना काव्य कंसे 
कही जाये ? कवि और भ्रमर का स्वभाव एक ही होता है। जंसे भ्रमर मधु- 
संचय के लिए न्ये-नये रूप-रंग और नयी-नयी सुगन्ध के फूलों का लोभी 
होता है और वासन्तिक उद्यानों में विचरता रहता है वेसे ही कवि भी अपने 
सूक्ति चमत्कार के लिए, नए-नए रूप-रंग और नयी-तयी सरसता के छाब्दार्थ- 
बन्धों का लोभी होता है और प्राचीन काव्यों के बीच विचरता रहता है-- 

सुकविरतिशयार्थी वाक्चमत्कारलो भा- 
दुभिसरति मनोज्ञे वस्तुशब्दाथ्थसा्थे । 
अमर इव वसनन्‍ते पृष्पकान्ते वनान्‍ते 
नवकुसुमविशेषामो दमास्वादुलो लः ॥ 
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९. कविकण्ठाभरण २.३.४.१३.१६.१९ | २. वही ३.१॥ 








वाल्मीकि रामायण और महाकाव्य शैली के रामकाव्य ; 
. महाकवि कालिदास कृत रघुवंश 


संस्कृत में रामायण का उद्गम स्रोत ऋषिकवि वाल्मीकि रचित रामायण 
है । वाल्मीकि कृत रामायण एक अक्षय स्रोत है । इस स्रोत से काव्य रचना 
को विविध शलियों में रामकाव्य की धारायें निकली हैं । ये काव्य धारायें अभी 
भी संस्क्ृत तथा संस्कृत से अनुप्राणित भारत की भाषाओं में प्रवाहित हो रही 
हैं । काव्य की दृष्टि से भी वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है क्‍योंकि संस्कृत 
साहित्य की सभी काव्यात्मक परम्पराओं का प्रारम्भ इसी से होता है। हमारे 
देश के महाकवि, वाल्मीकि रामायण में ही “काव्य स्वरूप' का दर्शात करते 
आये हैं और हमारे काव्यालोचक वाल्मीकि रामायण को ही काव्य का मान- 
दण्ड मानते आए हैं । वाल्मीकि रामायण की 'मौलिकता' तक ओर अनुमान 
का विषय नहीं अपितु प्रत्यक्ष संवेदन और अनुभव का विषय है। वाल्मीकि 
रामायण की इस मौलिकता पर ध्वनि दाशंनिक आनन्दवर्धन की यह उक्ति 
स्मरणीय है-- द 
सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये नव रामायणादयः । 
कथाश्नया न तैयोज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥ 
जिसका अभिप्राय यह हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य, साहित्य के ऐसे 
आदशभूत ग्रन्थ हैं जिन्हें अन्य काव्यों से सर्वंथा पृथक श्रेणी में रखना चाहिये । 
कारण यह है कि ये 'सिद्धरस” हैं और अन्य काव्यकारों की कृतियां 'साध्यरस' । 
अन्य कवियों ने विभावादि की योजना में अपनी काव्य कछा को सफल किया 
है | किन्तु वाल्मीकि रामायण की बात दूसरी है । रामायण की कविता करुण- 
वेदी ऋषि कवि के हृदय से निकली है | यह रस का मानसरोवर है जिसके 
दशन में रस अथवा आनन्दानुभव प्राप्त होता है और जिसके विश्लेषण में रस 
योजना के तत्वों और तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इसीलिए जो भी 
_कविजन इसके आनन्द से प्रभावित होकर काव्य रचना करते हैं उनके लिए 
यह अपेक्षित है कि वे अपनी काव्यसृष्टि के लिए इसके वृत्त उपवृत्त में मनमाने 
ढंग से परिवर्तत न कर । और यदि कहीं इसके कथाभाग में कुछ परिवर्तन .भी 
करना चाहें तो वह परिवतन इसके सारंभत रसभाव के प्रतिकूल कदापि न हो । 


१. ध्वन्यालोक उद्योत ३ वृत्तिश्लोक । 








( १५० ) 


कालिदास की दृष्टि में रामायण की मोलिकता 
ओर अलुकरणीयता 


आनन्दवर्धन से कई हांताब्दियों पहले महाकवि कालिदास ने महषि 
वाल्मीकि को कविजन का अनुकरणीय आदर्श माना है। रघुवंश महाकाव्य 
की एक सूक्ति है -- 

तामभ्यगच्छुद्ठृदितानुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजद्शंनो व्थः श्कोकव्वमापद्यत यस्य शोकः ॥। 

इस सूक्ति में वाल्मीकि को एक ऐसा कवि कहा गया है जिसके हृदय की 
करुणा एक क्रौढच के वध के दृश्य से प्रेरित होकर काव्य का दिव्य भव्य रूप 
धारण कर लेती है | इसका तात्पयं यह है कि जब कि और कवि अपनी काव्य 
रचना में काव्य तत्वों की खोज में चिन्तित और प्रयत्नशील रहा करते हैं वहां 
वाल्मीकि के हृदय से रामायण के रूप में अनायास करुणा का ख्रोत फूट 
निकलता है। यहां करुणा का स्रोत ही आदि काव्य रामायण है। ऐसे कारणिक 
कवि (कविः कारुणिक: । रघुवंश १५.७१) के चरण चिह्नों पर चलना कविजन 
का परम लक्ष्य है । 

महाकवि कालिदास कारुणिक कवि वाल्मीकि के अनुयायी हैं। कालिदास 
की दृष्टि में एक मात्र वाल्मीकि 'कवि' हैं । कवि वाल्मीकि के समान यश की 
प्राप्ति की कामना कालिदास की काव्यसृष्टि की एक प्रेरणा रही है। वाल्मीकि 
के आदर के अनुसरण में अपनी आस्था और श्रद्धा की घोषणा कालिदास नें 
स्वयं की है--'मन्द: कवियद्ञ:प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌' । कहां अल्पबुद्धि 
मैं और कहां कवि वाल्मीकि के यश की प्राप्ति की मेरी कामना । इन बब्दों में 
कालिदास ने वस्तुत: वाल्मीकि के अनुसरण की अपनी अभिलाषा अभिव्यक्त 
कर दी है। 


'रघुवंश' महाकाव्य की प्रेरणा और रचना का आदर्श वाल्मीकि रामायण 


है यह तो कालिदास की अपनी उक्ति से ही सिद्ध है। वाल्मीकि रामायण आदि 
कवि की क्ृति है | जिसमें आदि से अन्त तक करुण रस को अभिव्यक्ति है । 
यह ध्वनिकार आनन्दवर्धन की स्थापना है जिसे अलंकार शास्त्र के परवर्ती 
आचार्य सहर्ष स्वीकार करते हैं। इतना होने पर भी वाल्मीकि रामायण 
'मौलिक' है और रघुवंश 'अनुहरण” ऐसा कहने का साहस किसी ने नहीं 


१. रघुवंश १४.७० । 
२, ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत, इलोक ६ की बृत्ति । 
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किया । 'रघुवंश' के विषय में अनुकरण की बात तो सोची भी नहीं जा सकती । 
कालिदास की “रघुवंश” कृति आदि काव्य वाल्मीकि रामायण से अनुप्रेरित है 
किन्तु तब भी इस संसार में जिसमें कवियों की विविध और अतिविचित्न 
परम्परायें चल रही हैं, दो या तीन अथवा अधिक से अधिक पांच या छे ही 
ऐसे कवि हो चुके हैं जिन्हें महाकवि होने का गौरव प्राप्त है ओर उनमें प्रथम 
स्थान कालिदास का है । यह है ध्वनिकार आनन्द वर्धन की महाकवि मीमांसा) 
जिसे आज भी संसार के काव्यविमशंक मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं । 


रघुवंश की मौलिकता के सम्बन्ध में अभिनवगुप्त 
की धारणा 


ध्वनिदर्शत के व्याख्याता अभिनव गुप्त ने रामायण के आदर्श पर रचित 
*“रघुवंश' महाकाव्य की ईंस अनुपम महत्ता को ही ध्यान में रखकर यह 
विश्लेषण किया है कि रघुवंश जो एक महाकाव्य रूप 'सर्गबन्ध' है, वाल्मीकि 
रामायण के वृत्त उपवृत्त का अनुवर्णनमात्र नहीं अपितु रामायण के रस में 
निमग्त महाकवि कालिदास के रसाद्र हृदय का उद्‌गार है जिसके कारण इसे 
'कथातत्पर महाकाव्य अथवा सर्गंबन्ध से स्वंथा भिन्‍त श्रेणी अर्थात (रस 


तत्पर” महाकाव्य अथवा स्ंबन्ध की श्रेणी में प्रथम स्थान पाने का गौरव 
प्राप्त है । 


रघुवंश संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास में राम के चरित से संबद्ध 
प्रथम सर्गबन्ध अथवा महाकाव्य है जो 'रसतत्पर' है। 'रसतात्पय यथा 
रघुवंशादि' आचाये अभिनवगुप्त की इस उक्ति को यदि हम रघ॒वंशविमर्श का 
आदिसूत्र मानें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । और इस - आदि सूत्र की 
यदि हम व्याख्या कर सकें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि “रामायण” से अनुप्रेरित 


- होने पर भी 'रघुवंश” एक मौलिक कृति है जिसे संस्कृत के परवर्ती सर्गंबन्ध 


प्रेरणा पाते रहे हैं। 'क इह रघुकारे न रमते' कौन है जो रघुकार कालिदास 
का प्रेमी नहीं ? यह उक्ति भी इसी बात को प्रमाणित करती है, कि आदि 
काव्य रामायण की रचना के सामने भी रघुवंश की रचता एक नवीन रचना 
है, एक रम्य निर्माण है । 


अब प्रश्न उठता है कैसे ? प्रश्त का क़िंचिन्मात्र विश्लेषण ईंस प्रकार 
किया जा सकता है । 


१. ध्वन्यालोकंछोचन तृतीय उद्योत श्लोक ८ की वृत्ति पर लोचनव्याख्या | 


२. वाल्मीकिरामायण ४ बालकाण्ड १.८,१८ । 


( १०५२ ) 
रामायण ओर रघुवंश की तुलनात्मक मोलिकता 


महर्षि वाल्मीकि ने “रामायण में आदि से अन्त तक, 'राम' के लोकोत्तर 
चरित का चित्रण किया है और राम मय होकर राप्र के करुण रस की 
अभिव्यक्ति की है | बालकाण्ड के प्रथम सर्ग की ये प्रारम्भिक सूक्तियां हैं--- 
इच्चाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः। 
नियताव्मा महावीयों द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्‌ शद्जुनिबहंणः । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवोीं महाहनुः॥ 
महोरस्कोी महेष्वासों गृहजत्रुररिंद्मः । 
आजानुबाहुः सुशिराः सुछूठाटः सुविक्रमः ॥ 
समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः ग्रतापवान। 
पोनवक्षा: विज्ञालात्ञी रच्मीवान्छुभलक्षण: ॥ 
धर्मज्ः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः | 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिवश्यः समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ू धाता रिपुनिषद्नः । 
रक्षिता जीवछोकस्थ ध्मस्य परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य॒धर्मस्य स्वजनस्थ च रक्षिता । 
वेंदवेदांगतत्वज्ञो. धनुवंदे च. निष्ठटितः॥ * 
सवशाखार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वकोकप्रियः साधुरदीनाव्मा विचक्षणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सद॒भिः समुद्र इव सिन्धुमिः । 
आयः  सर्वसमश्चेव. सदेव  प्रियद्शनः ॥ 
स॒ च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः । 
समुद्र इव गास्सीय धयण हिसवानिव॥ 
विष्णुना सदशो वीय सोमवत्प्रियद््शनः। |" 
कालाग्निसद॒शः क्रोधे क्षमया प्रथिवीसमः ॥ 
धनदेन समस्व्यागे सत्ये धरम इवापरः॥ 
इन सृक्तियों में इक्ष्वाकुबंश के राम के चरितचित्रण की रूपरेखायें दी 
हुई हैं जो ऋषिकवि की प्रतिभा से आग्रे चलकर क्रमश: उभरती और नये नये 
रंगरस में रंगती दिखाई देती हैं। महाक॒वि कालिदास ने राम के चरित्तचित्रण 
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की इन रूपरेखाओं को बड़े मनोयोग से अपने ध्यान में रक्‍्खा है और एक नये 
सन्दर्भ में तथा एक नयी पृष्ठभूमि पर इन्हें अपने ढंग से ऐसा खींचा है कि 
देखने वाले इनकी नवीनता और विचित्रता से चमत्कृत हो जाते हैं । कालिदास 
ने रामचरित्र चित्रण की रूपरेखा बड़ी सूक्ष्म किन्तु बड़ी सारगभित खींची 
है । रघुवंश के प्रथम सभ की ये सूक्तियां हैं'--- 

सोहमाजन्मशुद्धानामा फलोद्यकमणास्‌ । 

आससुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्म नाम ॥ 

यथाविधिहुताग्नीनां यथाकासार्चिता्थिनाम्‌ । 

यथापराधदण्डानां यथाकालग्रबो घिनामू ॥ 

व्यागाय सम्भ्ठतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 

यशसे विजिगीषूणां प्रजाय ग्ृहमेधिनाम्‌ ॥ 

शेशवेभ्यस्तविद्यानूं यौवने. विषयेषिणाम्‌ । 

वाधक्ये म्ुनिवृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम॥ 

रघूणामन्वयं वचक्ष्ये तनुवाग्विभवोपि सन्‌। 

तदगुणेः कर्णमागव्य चापछाय प्रचोदितः ॥ 

त॑ सन्‍्तः श्रोतुमहन्ति सदुसद्व्यक्तिहेतवः । 

हेग्नः संलच्ष्यते हग्नो विशुद्धि! श्यामिकापि वा ॥ 


वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड तथा कालिदासकृत रघुवंशकाव्य की ऊपर 
उद्धृत सूक्तियों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ठ प्रतीत होता है कि जहाँ आदि 
कवि ( वाल्मीकि ) ने इक्ष्वाकुवंश के राजकुमार 'राम' को सप्रस्त मानवोचित 
और महाराजोचित गुणों से सुशोभित प्रतिपादित किया है वहाँ ( महाकवि ) 
कालिदास ने आदिकवि की भावता में प्रतिफलित राम के गुणों को रास के 
पृ्वेज दिग्विजयी महाराज रघु्‌ के वंशानुवंश क्रम से प्राप्त उत्तराधिकार के 
रूप में निरूपित किया है। आदि कवि को. राम के जीवन ने प्रभावित किया 
था । ईदक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राम पुरुषोत्तम थे जिनके मानवोचित जीवन के 
चित्रण में आदि कवि ने परम्परागत तथा समसामयिक भाग्तीय संस्कृति ओर 
भारतीय सभ्यता के समस्त आदर्शों और यथार्थों का काव्यमय चित्रण किया । 
महाकवि ने इस महान्‌ काव्यमय चित्रण से काव्यात्मक प्रेरणा पायी और 
समसामयिक भारतीय जीवन के आदरशों और यथार्थों की निगृढ़ अभिव्यञ्जना 


के रूप में रामायण के समकक्ष 'रघुवंश/ की रचना की । रामायण की मौलि- 


१, रघुवंश १.५-१० । 


( १५४ ) 


कता अपने स्थान पर अक्षण्ण है और रघुवंश की मौलिकता अपने स्थान पर । 
इस प्रसंग में आनन्दवर्धेनाचायं की यह उक्ति ध्यान में आती है--- 
अवस्थादेशकालादिविशेषरपि जायते । 
आन-न्‍्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि अभिव्यंग्य अर्थ ही अनन्तरूप का अथवा क्षण-क्षण 
नवीन नहीं हुआ करता अपितु शुद्ध वाच्यरूप अथे भो अवस्था भेद, देश भेद, 
काल भंद अथवा स्वरूपादिभेद से अनन्त रूप का अथवा क्षण-क्षण में नवीन 
बन जाया करता है | इस ह॒ृष्टि से आदि कवि द्वारा वर्णित पुरुषोत्तम राम के 
गुण गौरव का वाच्याथं और महाकवि द्वारा वर्णित राघव राम के गुण 
माहात्म्य का वाच्यार्थ दोनों अपने-अपने युगों और अपनी-अपनी युग परि- 
स्थितियों के भेद से तथा अपने-अपने स्वरूप वंचित्र्य के कारण 'नवीन' ही 
लगते हैं । यहाँ पूव॑वर्त' आदिकवि और परवर्ती महाकवि की रचनाओं में 
मोलिकता और “भनुहरण ' का सम्बन्ध नहीं अपितु अपने व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित 
दो मौलिक क्ृतियों में एक समान प्रभावमयता का सम्बन्ध है । द 
रामायण के अल॒हरण में रघुवंश के चरित्रचित्रण की मोलिकता 
आदि कवि ने इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ का जैसा सुन्दर और प्रभाव- 
शाली वर्णन किया है उससे रामायण के प्रेमी पाठक परिचित हैं । हाकवि 
कालिदास आदि कवि के दशरथचरित वर्णन से पूर्णतया प्रभावित हैं किन्तु क्‍ 
काछिदास ने अपने रघुवंश में आदि कवि के द्वारा चित्रित 'दशरथचरित' से हा 
प्रभावित होकर जो कुछ भी लिखा है उसमें “अनुहरण” की कोई बात नहीं 
दिखाई देती । कालिदास ने दशरथ के उदात्त महाराजोचित चरित्र की गुण 
सम्पत्ति को दशरथ के पू्वंज महाराज दिलीप की परम्परा से प्राप्त दिखाया है । 
आदि कवि का “दशरथचरित' इन सूक्तियों में चित्रित है. 
तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेद॒वित्‌ सबसंग्रहः । 
दीघंदर्शी महातेजाः पौरजानपदग्रियः ॥ 








इच्चाकूणामतिरथोी यज्वा धमपरो वज्ञी । 
महर्षिकल्पो राजपिस्रिषु लछोकेषु विश्लुतः ॥ 
बलवान निहतामित्रो मित्रवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
धनेश्र संचयेश्चान्यः शक्रवश्रवणोपमः ॥ 
१. ध्वन्यालोक चतुर्थ उद्योत कारिका ७। 
२. बाल्मीकिरामायण । 


क्‍ ( १०५ ) 


यथा मनुमहातेजा छोकस्य परिरक्षिता। 

तथा दृशरथो राजा छोकस्य  परिरत्षित्रा ॥ आदि। 
ओर महाकवि कालिदास का दिलीप चरित्रचित्रण यह है--- 

तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः । 

दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥ 

व्यूढोर॒स्को वृषस्कन्धः ,शालप्रांशुमंहाओुजः । 

आत्मकमंक्षमं देहं क्षात्रो थम इवाश्वितः ॥ 

सर्वातिरिक्तसारेण सर्वेतेजोभिभाविना । 

स्थितः सर्वोन्नतेनो वां 'क्रान्त्दा सेरुरिवात्मना ॥ 

आकारसदृशग्रज्लः ग्रज्ञया सदशागमः । 

आगसः . सह्शारम्धभ आरम्भसच्शोदुयः ॥ 

भीमकाल्तेलंपगुणः सः बभूवोपजीविनाम । 

अधुष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरत्तेरिवार्णवः ॥ 

रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोवव्मनः परम । 

न व्यतीयुः ग्रजास्तस्य नियन्तुनमिवृत्तयः ॥ 

जुगोपात्मानमनत्रस्तो भेजे धममनातुरः । 

अगुध्नुराददे सोथमसक्तः  सुखमन्वभूत्‌ ॥ 

'अनाकृष्टस्य विषय विद्यानां पारदुश्वनः । 

तस्य घधमरतेरासीद्‌ वृझ॒त्वे जरसा विना॥ 

प्रजाना विनयाधानाद्रक्षणादूभरणादपि । 

स पिता पितरस्तासां केवल्ू .जन्महेतवः ॥ 

इन दोनों चरितवर्णनों पर ध्यान देते पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 

ओदि कवि वाल्मीकि ने महाराज दशरथ के व्यक्तित्व की जिन विद्येषताओं 
पर प्रकाश डाला है -.उन विशेषताओं को ही ध्यान में रखकर महाकवि 
कालिदास ने दशरथ के पु्व॑ंज महाराज दिलीप के व्यक्तित्व का चित्रण किया 
है । किन्तु जेसे रामायण के दशरथ के व्यक्तित्व के स्रष्ठा वाल्मीकि हैं वसे ही 
रघुवंश के 'दिलीप' के व्यक्तित्व के ख्रष्ठा कालिदास । आदि कवि की चरित 
कल्पना भारतीय साम्राज्यवाद के आदर्शों की छाप नहों है। भारतीय साम्राज्य- 


१. रघुवंश १.१२-२४ । 
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वाद के आदर्शों की छाप तो महाक्बि कालिदास की चरित कल्पना पर 
दिखाई देती है । 


आदि कवि की रचना राम के करुण रस की अभिव्यञ्जना में आरम्भ होती 
द है और उसी में समाप्त होती है किन्तु महाकवि की रचना दिग्विजयी सम्राट 
| रघु के वीररस से प्रेरणा पाती है और उस्ली की वंज्ञानुवंशिक अभिव्यक्ति में 
| विविध रूप से प्रोत्साहित होती है । । 


द दिग्विजयी रघु के चरित्र चित्रण को दृष्टि से कालिदास 
की मोलिकता 
द राम के मांगलिक जन्मोत्सव के वर्णन में महषि वाल्मीकि के निम्न- 
लिखित श्लोकों को देखिये --- 
ततश्व द्वादशे मास चेत्रे नावमिके तिथौ। 
नक्षत्रेडदितिदेवत्ये. स्वोच्चसंस्थेषु 'पद्मसु ॥ 
ग्रहेघु ककटे छग्ने वाक्पताविन्दुना सह। 
प्रोद्यमाने जगनन्‍नाथं सर्वाोंकनमस्कृतम्‌ ॥ 
कोसल्याजनयद्‌ राम॑ दिव्यलत्षणसंयुतम्‌ । 
विष्णोरध महाभागं पुत्रमच्चाकुनन्दनम्‌ ॥ 
लोहिताक्ञ महाबाहु रक्तौष्ठ दुन्दुभिस्वनस्‌ । 
कोसल्या शुशुभे तेन पुत्रेगामिततेंजसा ॥ 
यथा वरेण देवानामद्तिव॑ज्धपाणिना॥ 
कालिदास ने भी राम के जन्मोत्सव का वर्णन किया है किन्तु वाल्मीकि 
रामायण की उपयु क्त इलोक पंक्तियों के अभिप्राय का अवलम्बन नहीं लिया 
है । प्राचीन भारतीय ज्योतिष की एक मान्यता है जिसके अनुसार जिस व्यक्ति 
के जन्मकाल में, ग्रह पदच्चक्र उच्च स्थान में अवस्थित होते हैं वह महाभाग्य- 
शाल्ली हुआ करता है। वाल्मीकि के उपयु क्त श्छोकों में भारतीय फलित 
ज्योतिष की यही मान्यता प्रतिपादित है। कालिदास भी इस मान्यता के 
समर्थक हैं किन्तु कालिदास ने राम के जन्मोत्पव की उपयुक्त भाग्य सम्पत्ति 
को सञ्जाट्‌ रघु के जन्मोत्सव की भाग्यसम्पत्ति के उत्तराधिकार के रूप में 
वरणित किया है। रघुवंश का निम्नलिखित इलोक देखिये जिसमें कालिदास 
न पञ्नाट्‌ रघु के जन्म का वर्णन किया है --- 
किला, 7 ///+३ ््ा ि  क त ।! 
१. रामायण बालकाण्ड १८.८-१२ । २. रघुवंश १२.११ | 





शक जै | 
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हेस्ततः पश्चमिरुच्चसंश्रयेरसू्यंगं: सूचितभाग्यसम्पद्स । 

अखूत घुत्रे समये शाचीससा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयस्‌ ॥| 
यहां और बातें वही हैं जो ,वाल्मीकि रामायण के ऊपर उद्धत इ्लोकों 
में हैं किन्तु वाल्मीकि रामायण में एक बात नहीं है जिस पर रघवंशकार 
की दृष्टि है । रघुवंशकार की दृष्टि रघु के जन्म में कोसल के साम्राज्य का 


जन्म देख रही है ज॑ंसा कि त्रिसाधना शक्तिरिवाथमक्षयम्‌? की नयी उपमा 


से स्पष्ट है कि वाल्मीकि का अनुगमन करते हुए भी कालिदास उनके 
गन्तव्य से भिन्‍न ही गन्तव्य की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैँ । 
“दिग्विजयी रघु! 


का चरित महाकवि कालिदास की सौछिक प्रतिभा 
का प्रासाद है। जसे 


अंग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर ने प्राचीन ऐतिह्य 
वार्ताओं में वर्णित 'मंकवेथ' और “हैमलेट' चरित के आधार पर मेकवेथ' 
और हैमल्ट का चरित चित्रण किया किन्तु मंकबेथ और हैमलेट महाकवि 
शेव्सपियर की मोलिक कवि प्रतिभा से प्रसूत माने जाते हैं वैसे ही पुराणों 
में प्रतिपादित इक्ष्वाकुबंशी “रघु' का ही चरित कालिदास ने भी चित्रित 
किया है किन्तु रघुवंश प्रेमी पाठक़ यह भली भांति जानते हैं कि 'दिग्विजयी 
रघु कै चरित वर्णन में महाकवि कालिदाप की मौलिक प्रतिभा ही झलकती है । 

अपने अपने स्थानों पर चित्रित “दिलीप' और 'रघु' दोनों धीरोदात्त नायक, 
ही माने जायेंगे किन्तु दोनों के व्यक्तित्व अपनी अपनी मौलिक विश्ञेषताओं में 
ही ओत प्रोत दिखाई देते हैं | दोनों के प्रति विशिष्ठ व्यक्तित्व के निरूपण में 
महाकवि की मौलिक प्रतिभा का ही साथ दिखाई देता है। किसी प्राचीन 


अथवा समसामयिक काव्य अथवा पुराण प्रबन्ध के अनुहरण अथवा अनकरण 


की बात सोची भी नहीं जा सकती । | 
“रघु के महान्‌ चरित की उद्भावना में कालिदास ने 'दिलीप' के चरित्र 
के संदर्भ में रची अपनी काव्य सूक्ति का भी जो अनुहरण किया है उस अनुहरण 
में भी उन्होंने कुछ विशेषता का ही आधान किया है । उदाहरण के लिए महा- 
राज दिलीप के चरित वर्णंत्र से संबद्ध निम्नलिखित सूक्ति देखिये'--- 
 रेखामात्रमपि छुण्णादामनोय॑व्सनः परम । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्यथ नियन्तुन॑मिवृत्तयः ॥ 
यहां 'महाराज दिलीप के चरित वर्णन में म न॒ुके मार्ग का जो उल्लेख है 
वही उल्लेख 'दिग्विजयी रघु' के चरित वर्णन से संबद्ध निम्नलिखित सुक्ति 


में भी है --- 


१. रघु० १.१७ । २. रघुवंश ४.७ ।॥ 
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मनुप्रस्टतिसिर्मान्येस्रेक्ता यद्यपि राजमिः । 
तथाप्यनन्यपूव॑व तस्मिन्नासीद वसुन्धरा ॥ 
किन्तु दोनों उल्लेखों में दो भिन्न भिन्न दृष्टियां झलक रही हैं। पहले में 
तो दिलीप को मनु का अनुयायी प्रतिपादित किया हुआ है किन्तु दूसरे में रघु 
मनु के प्रतिस्पर्धी के रूप में निरूपित हैं--- 
'रघुवंश” का निम्नलिखित एक इलोक देखिये--- 
मरुव्प्रयुक्ताश्व मरुत्सखाभं तमच्यमाराद्सिवत्तमानम्‌ । 
अवाकिरन्बालूलताः ग्रसूनराचारलाजेरिव पौरकन्याः ॥ 
ओर इसे रघुवंश के ही निम्नलिखित श्लोक से मिलाइये --- 
अवाकिरन्वयोवृद्धास्तं लाजः पौरयोषितः । 
प्रषतमन्दरो द्धूतः क्षीरोमंय इवाच्युतम्‌ ॥ 
इन ए्लोकों में मांगलिक अवसरों पर धान की खीलों के विखरने को 
प्राचीन भारतीय मर्यादा का उल्लेख है किन्तु पहले श्लोक 'मस्त्मयुक्ताश्च मरुत्स- 
खाभम्‌' में इसका प्रयोग जिस दृष्टि से हआ है वह दृष्टि दूसरे इलोक में इसके 
प्रयोग में नहीं दिखाई देती है । पहले में तो “'नन्दिनी' के पीछे पीछे, वन में 
विचरण करने वाले दिलीप की मंगलकामना वाली वनलताओं द्वारा धान की 
खीलों” के रूप में; अपने फूलों को विखेरने का उल्लेख है किन्तु दूसरे में 
दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले सम्राट रघु की मंगल कामना वाली 
पौरनारियों द्वारा 'धान की खीलों' के विखेरने का ऐसा निर्देश है जिसमें “धान 
की खील' क्षीर सागर के पानी की बांदों के रूप में निरूपित हुई हैं और सम्राट 
रघ भगवान विष्ण के रूप में | कालिदास में मौलिक कवि कल्पनाएं इतनी 
अधिक हैं कि एक दूसरी की पुनरुक्ति के रूप में कभी नहीं दिखाई देती । 
कालिदास की चित्रित रघ की दिग्विजय बाद के संस्कृत कवियों के लिए 
अनुहरण का विषय बन चकी है और इससे भी कालिदास की मौलिकता हीं 
श्रमाणित होती है । किन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कालिदास के बाद 
का कोई भी संस्कृत कवि कालिदास की इस मौलिक चरित कल्पना का 
अनुकरण नहीं कर सका । काश्मीर के महाकवि विल्हणः द्वारा कालिदास की 
रघु दिग्विजय का अनृहरण देखियेरे 
कायतों युवराजत्वे राजसूनुरवस्थितः । 
स द्ग्विजयमव्याजवीरः समर इवाकरोत्‌॥ 
१० वही २१ 0 2 वही ४:२७ । 
३. विक्रमाकंदेवचरित ४.१ । 
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यहां महाकवि विल्हण ने विक्रमांकदेव की दिग्विजय में, कालिदास वाणित 
रघु दिग्विजय की निम्नलिखित सूक्ति का अनुहरण करना चाहा है'--- 
स गुप्तसूलूप्रतव्यन्तः शुद्धपाज्णिरयान्वितः । 
पड़विध बल्मादाय ग्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥ 
किन्तु संस्कृत के काव्य पाठकों से यह छिपा नहीं है कि कालिद्ाप्त के 
दिग्विजय वर्णन की जो प्रभावशालिता और ऐतिहासिक सत्यता है वह 
विल्हण के दिग्विजय वर्णन” में नहीं दिखाई देती । 
कालिदास की निम्नलिखित सूक्तियों को देखिये -... 
ससम्जुरश्चचुण्णानामेलानास॒त्पतिष्णवः । 
तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणवः ॥ 
भोगिवेष्टनमार्गेषु चन्दुनानां समर्पितम । 
नाखसत्करिणां ग्रेव त्रिपदीच्छेदिनामपि ॥ । 
रघु के दिग्विजयवर्णन के ये चित्र न तो वाल्मीकि रामायण में कहीं 
मिलते हैं ओर न महाभारत में । विल्हण ने अपने निम्नलिखित इलोकों में 
कालिदास को ही अनुकाये अथवा अनुहायें माना है--- 
अभज्यन्त ग्जेस्तस्य छीरूया मल्यब्रुमाः। 
सम॑ केरलकान्तानां चूणकुन्तलूवल्लिभिः ॥ 
सद॒स्तम्बेरमेस्तस्थ मलये निन्रुसे छृते। 
मनन्‍ये चन्दनवायूनामभूद्दु्िक्षमक्षयम्‌ ॥ 
किन्तु विल्हण के श्लोक ऊपर उद्धृत कालिदास के इलोकों का अनुहरण 
करने में सवंथा असमर्थ ही लग रहे हैं। कालिदास के वरणित 'मत्तेभ' मतवाले 
हाथी और विल्हण के वर्णित 'मदस्तम्बेरम' में वही भेद है जो उक्ति वैचित्र्य 
ओर वस्तु स्वभाव वर्णन में हुआ करता है |. कालिदास ने रघ की विजयिनी 


गजसेना का वर्णन किया है और विल्हण ने अपनी भंगीभणिति के प्रदर्शन में 
आनन्द लिया है। 


रघुवंश में महाराज अज और इन्दुमती चरित की नयी 
उडावना 
“रघवंश एक मौलिक काव्य सृष्ठि है इस बात को प्रमाणित करने के लिये 


१. वही ४.२६ | २, वही ४-४७*४८ | 
३. विक्रमांकदेवचरित ४.२,३ ।. 
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अज और इन्दुमती का सुन्दर काव्यात्मक चरित चित्रण कम, महत्व नहीं 
रखता । सम्राट रघु के व्यक्तित्व का समस्त वेभव उनके पुत्र और उनके 
उत्तराधिकारी अज में संक्रान्त है इस बाता को महाकवि ने अपने ही ढंग से 
निरूपित किया है--- 
रूप॑ तदोजस्वि. तदेव वीय॑ तदेव नसर्गिकसुन्नतत्वम्र | 
न कार्णात्‌ स्वाद बिभिदे कुमारः अव्तितो दीप इच ग्रदीपात्‌ ॥ 
सभी संस्कृत के कवि आत्मा वे पुत्रनामासि! इस प्राचीन मर्यादा से 
परिचित हैं किन्तु इसे 'काव्य' के रूप में सबसे पहले कालिद।स ने ही निरूपित 
किया है | “रघृणामन्वयं वक्ष्ये तनुवागविभवोडधि सन्‌” इस नम्रा निवेदन में ही 
कालिदास ने यह स्पष्ठ कर दिया है कि उनकी हृथष्टि वाल्मीकि रामायण के 
“दशरथ? और “राम! के वर्णन पर नहीं अपितु दशरथ के पूर्वजों के चरित्र के 
जिस अंश को वाल्मीकि ने छोड़ दिया था उस अंश की पूर्ति पर है। कालिदास 
ने वाल्मीकि के वणित दशरथ और राम के करण” की एक पृष्ठभूमि की 
कल्पना की है । इस पृष्ठभूमि की कल्पना में ही कालिदास के रघुवंश की 
निम्नलिखित मौलिक उम्भावना निकलती प्रतीत होती है । 
२. कामघेनु के शाप के कारण महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा का 
अपती नि:सन्‍्तानता पर नराश्य चिन्तन --- 
तस्यामात्मानुरूपायासात्मजन्मसमझुत्सुकः 
विलरूम्बितफ्े: काल स निनाय मनोरथेः ॥ 
२. नन्दन वन में विहार करते वाले महाराज अंज और इन्दुमती पर 
किसी अद्भुत शाप के कारण दुःख का वंज्भपात -- 
अभिभूय विभूतिमातंवीं मधुगन्धातिशयेन वीरुघाम । 
नुपतेरमरस््रगाप सा दयितोरुस्तनकोटिसुस्थितिम ॥ 
कज्षणमात्रसखीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवर्लोक्य विह्ला । 
निमिमीछ नरोत्तमप्रिया हतचन्द्रा तमसेव कोमुदी॥ 
वषुषा करणो ज्झितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌। 
ननु तैलनिषेकविन्दुना सह दीपार्चिरुपैति मेंदिनीम !! 
उभ्योरपि पाश्व॑वर्तिनां तुझुलेनात॑रचेण वेजिताः | 
विहगाः कमछाकरारूयाः समदुःखा इच तत्र खुक़ुशः ॥ 
१. रघुवंश ५.३७ । २. वही १३३ । 
३. वही १.९ । ४. वही '८५.३२६-३५ | 
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इन्दुमती स्वयंचर बणन, कालिदास की मौलिक उद्धावना 


वाल्मीकि रामायण के दशरथ और राम के वर्णनों का अनुसरण करने के 
पहले महाकवि कालिदास ने कई एक मौलिक उद्धावनायें की हैं जिसमें 


“ईन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ; प्राचीन भारत 
के साम्राज्य य॒ग॒ में 'स्वयंचर विवाह” क्‍या था ? इसका एक मात्र दृष्लान्त 


रघुवश का छठा सग है जो किसी भी प्राचीन साहित्यिक कृति के अनुसरण 
अथवा अनुहरण में रचा गया नहीं प्रतीत होता । इसी सर्ग में कालिदास का 
निम्नलिखित श्लोक भी अच्तमत है जिसमें अलूंकार योजना की मीमांसा में, 
संस्क्रृत के अनेकों आलूंकारिक' परस्पर स्पर्धा में पड़ दिखाई देते हैं-.. 

पांण्डयोअ्यमंसापिंतल्म्बहारः क्लप्ताड्गरागो हरिचन्दनेन | 

आभाति बालातपरक्तसाजुः सनिश्नरोद्वार इवाद्विराजः ॥ 

इसी सर में कालिदास की वह प्रसिद्ध सूक्ति भी है जिसमें वर्णित “दीप- 

शिखा' अब तक संस्कृत के रसिकों और समीक्षकों को अपनी - ओर आक्ृष 
करती आई. है*-..- 

संञ्जारिणी दीपशिखेव रात्रौ य य॑ व्यतीयाय पतिंवरा सा। 

नरेन्द्रसागंद इव अपेदे विवर्णनावं स स भूमिपालः ॥ 


रामायण वर्शित दशरथ चरित के अन्हरण में रचुवंश की 


काव्यात्मक विशेषता 

रघुवंश के नवम सर्ग से चतु्दंश सर्ग तक कालिदास आदिकवि के रामायण 

के वृत्त चरित तथा रसभाव के निरूपण का अनुहरण करते देखे जा सकते हैं 
किन्तु उनका यह अनुहरण .उन्तक्ी मौलिक कविप्रतिभा के विकास का एक अब 
लम्बन मान्न लगता- है । रघुवंशध के नवम सर्ग में द्रुतविरूम्बित' बृत्त की योजना 
यह स्पष्ट कर देती है कि महाकवि महषि वाल्मीकि की कृति के आतन्तन्द का 


अनुभव करते अपनी रचना के आनन्द में आगे बढ़ रहे हैं। नवम. सर्ग का. 

पहला ही श्छोक देखिये-- द शा 
पिठुरनन्तरमुत्तररोसछान्‌ समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः । 

दृशरथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च घुरि स्थितः ॥ 


: इस इलोक में 'द्रतविलम्बित' में ऐसा प्रतीत होता है मानो कालिदास 


वाल्मीकि रामायण के बालेकाण्ड के 'पञ्चम ' और षष्ठः सर्मों के विषय” और 


९ ही व गा 000४४ ५ २. वही ६.६७ । 
११ स्॑ं० 
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भाव के चिन्तन और आनन्द में निमरने हों। इंस संग का यमक बेन्ध 
भी काव्य-साहित्य के यमक बन्धों में एक सर्वोत्तम काव्यात्मक यमक बन्ध के 
रूप में माना जाता है। इसी सर्ग के यमक बन्ध का अनुहरण भारवि ने 
अपने किरातार्जनीय में किया है । इस सर्गे में कालिदास आदिकवि के रामायण 
बालूकाण्ड षष्ठ सर्ग के एक-एक पद के काव्यात्मक प्रभाव का चिन्तन करते 
प्रतीत होते हैं। वाल्मीकि रामायण का निम्नलिखित शइलोक देखिये और उसमें 
प्रयुक्त 'वशी पद पर ध्यान दीजिये --- 
इच्चाकृणामतिरथो यज्या धर्मपरो वल्ञी। 
मह्षिकल्पो राजपषिस्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ 
और रघुवंश के नवम सर्गय में निम्नोद्घृत इस श्छोक के अभिप्राय पर भी ध्यान 
दीजिये*-.. 
न झरूगयाभिरतिन दुरोदरं न च शशिग्रतिमाभरणं मधु । 
तमुद॒याय न वा नवयावना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥ 
यहाँ यह स्पष्ट है कि इस पूरे शोक से वाल्मीकि के प्रयुक्त 'वशोी”' पद का 
सोरभ निकल रहा है किन्तु कोई भी काव्यप्रेमी यह नहीं कह सकता कि यहां 
किसी प्रकार का अनुहरण अथवा छायालूम्बन सम्भव है । द 
वाल्मीकि रामायण के ही ऊपर उद्धृत श्लोक में प्रयुक्त “मह्षिकल्पो 
राजर्थि:' इंसे पंद सन्दे्भ को देखिये जो कि महांकविं के अभिन्ञानशाकुन्त्ल की 
निम्नलिखित सूक्ति का 'आदं॑क्ष' है*-.. 


अध्याक्रान्ता वसतिरमसुनाष्याश्रम सब मोग्ये 
रक्षायोगाद्यमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति। 
अंस्थापिदां स्पृशति वशिनश्रारणद्वन्द्वगीतः 
पुण्यः शब्दों मुनिरिति मुहुः केवर्ल राजपूव: ॥ 
किन्‍्तुँ कौन कंह सकता है कि कालिदासं की उपर्युक्त सुूक्ति में वाल्मीकि 
का अनुकरण दिखाई देता है। वाल्मीकि रामायण के नीचे उद्धृत श्छोकों 


को देखिये... 
भाप्ते यूपोच्छूये तस्मिन्‌ पड़ बलवाः खादिरिस्तथा । 
तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे॥ 
१. रामायण बालकृाण्ड ६.२। २. रघुवंश ९.७ | 


है अभिज्ञानशाकुन्तछ २,१४७ । 
४. वाल्मीकि रामायंण बाहृकाण्ड १४.२२-२७ | 
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श्छेष्सातकमयो. दिष्टो देवदासुमयस्तथा । 

द्वावेवा तञ्न॒  विहिती बाहुब्यस्तपरिग्रहौ॥ 

कारिताः सर्व॑ एवंते शास्ज्ञेयज्षकोविदे: । 

शोभाथ तस्य यज्ञस्य काब्चनालुक़ृताभवन्‌ ॥ 

एकविशतियूपास्ते एकचिंशत्यरत्नयः  । 

वासोभिरेकविंश क्धिरे केक समलूकृताः.. ॥ 

विन्यस्ता विधिवत्‌ सर्व शिल्पिसिः सकृताइढाः । 

अष्टाखयः सब एव श्लच्णरूपसमन्विताः ॥ 

आच्छाद्तास्ते वासोप्निः पुष्पेगन्धैश्च पूज्िताः । 

सप्तपंयो दीघ्तिमन्‍तो विराजन्ते यथा दि्वि॥ 

और इन्हीं इलोकों के अभिप्राय संग्रह 

देखिये *-- 

- ऋतुषु तेन विसर्जितमीलिना भ्रुजसमाहततदिग्वसुना कृताः । 
कनकयूपसमुच्छुयशोसिनो वितमसा तमसासरयू तटाः ॥ 

हाँ यह स्पए्ठ है कि कालिदास की प्रतिभा कितनी मौलिक है जहां 

वाल्मीकि ने कई प्रकार के यज्ञीय यूपों को कई एल्ौकों में गिनाया है वहां 

कालिदास ने एक श्लोक में उनकी पावनता के प्रभाव से तमसा और सरयू के 


तटों अथवा अयोध्या के पर्यन्तवर्ती भूभागों की वितमस्कता की अभिव्य5जना 
कर दी है । 


में रचित रघुवंश का यह श्लोक भी 


इसी नवम सर्ग में रघुवंश का 'वसन्त वर्णन प्रसंग भी आता है जो 
वाल्मीकि रामायण में नहीं है । वाल्मीकि रामायण में, दशरथ के मगयांविहांर 
ओर मुनिपुत्र पर उनके वाण प्रहार की घटना का समय बर्षा काल प्रतिपादित 
है जसा कि नीचे लिखे एलोकों में स्पष्ट है --- 
देव्यनूडा व्वमभवो युवराजो भवांम्यहम ॥ 
ततः प्रावूडलुप्राघ्ता मम कामविवर्धिन्नी ॥ 
अपास्य हि रसान्‌ भोमांस्तप्व्वा च जगदंशुभिः । 
परेताचरितां भ्रीमां. श्विराचरते दिशस॥ 
उष्णमन्तदधे सद्यः स्निग्धा दृदशिरे घनाः॥ 
ह ततो जहषिरें सब भेकसारद्जबहिंणः ॥ 


१. रघुवंश ९.२० । 
२. रामायण अयोध्याकाण्ड सगे ६३ १४-२७ । 
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क्लिजन्नपत्तोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पतत्त्रिणगः । 
वष्टिवातावधूताग्रान्‌ पादपानभिपेदिरे ॥ 
पतितेनामग्भसा च्छुन्न पतमानेन चासक्वत्‌। 
आबभी मत्तसारंगस्तो यराशिरिवाचलः ॥ 
पाण्डुरारुणवर्णानि . ख्रोतांसि विमलान्यपि । 
सुखब॒गिरिधात॒ुभ्यः सभस्मानि अआुजंगवत्‌॥ 
तस्मिन्नतिसु खे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी। 
व्यायामकृतसंकलपः सरयूमन्वर्गां नदीस्‌॥। 
किन्तु रघुवंशकार ने इन घटनाओं का ,वसनन्‍्तागम में घटित होते वर्णन 
किया है-- 
अथ यथासु खमातवमु॒ुत्सव॑ समनुभूय विछासवतीसखः । 
नरपतिश्चकमे. मगयारति स मधुसन्मधुमन्मथसब्निभः ॥ 
रघुवँश के 'द्रतविलम्बित' में 'वसन्त' का वैभव कितना ह्ृदयाकषंक़ है 
इसे रघुवंश के रसिक अच्छी तरह जानते हैं । रघुवंश के वसनन्‍्त वर्णन का यह 
_ इलोक देखिये --- द 
.. कुसुमजन्म ततो नवपज्ञवास्तदनु घटपदुकोंकिलकूजितस । 
इति यथाक्रममाविरभून्मधु दुमवतीमवरतीय वनस्थलोम्‌ ॥ 
इसमें वसन्‍्त के कहीं 'द्रतं! और कहीं 'विलम्बित' आगमन की अभिव्यञजना 
वृत्त की विशेषता से ही हो जाती है । 
दशरथ का मृगयाविहार जैसा रामायण में वर्णित है बसा ही रघुवंश में 
'नहीं । रामायण में दशरथ का आखेट इन इलोकों में देखिये? 
निपाने महिष॑ रात्रो गज वाभ्यागत॑ मगम | 
अन्यद्‌ वा श्वापदं किचिजियांसुरजितेन्द्रियः ॥। 
अथान्धकारे त्वश्रौष॑ जले कुम्भस्थ पूयतः । 
अचचुबिंषये घोष॑ - वारंणस्थेव नदतः ॥ 
ततो<हं . शरमुद्धत्य दीप्तमाशीविषो प्मस्‌. 


शब्द अति. गजमग्रेप्सुरमिल्क्यमपातयम ॥ 


भोौर रघुवंश. में .दशरथ के आखेट पर, , कालिदास की सुक्तियों पर 
ध्यान दीजिये४ 


१ 00 500 लि न गा र रघुवंश ९,४८ । | २. द वही ९.२६ । " ह 
३. रामायण अयोध्याकाण्ड -६२८२१-२३ ।- ४. रघुवंश ९.५२,४*-४८ । 
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श्रगणिवागुरिकः. प्रथमास्थितं 
व्यपगतानलूदस्यु _विवेश सः। 
स्थिरतुरंगमभूमि निपानव- द 
न्म्र्गवयोगवयो पचितं वनम्‌ ॥ 
तस्य स्तनप्रणियिसिसुहुरेणशावे- 
व्याहन्यमानहरिणीगमन॑ पुरस्तात्‌। 
आविबंभूव कुशगर्भमुखं झगाणां 
यूथ तद्ग्रसरगवितक्ृष्णसारमस्‌ ॥ 
तत्प्राथंत जवनवाजिगतेन राक्ञा 
तृणीमूखोद्षटतशरेण -विशीणपंक्तिः । 
श्यासीचकार वनमाकुलूदृष्टिपातै- 
वातिरितोत्पलदलग्रकटरिवादेंः ॥ 
छच्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 
प्रेक्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकणक्ृष्टमपि कामितया स धन्वी 
बाण कृपारूदुमनाः प्रतिसभ्रहार ॥ 
तस्यापरेष्वपि झूगेषु शरान्मुझुक्षोः 
कर्णान्तमेत्य बिभिदे निबिडो5पि सुष्टिः । 
त्रासातिमात्रचटुछेः स्मरतः सुनेत्रेः 
प्रीढग्रियानयनविश्वमचेष्टितानि ॥ 
इन सूक्तियों में कालिदास के काव्यात्मक व्यक्तित्व की वे विशेषतायें 


अन्तर्व्याप्त हैं जिनका दर्शन अभिज्ञान श्ाकुन्तल में दुष्यन्‍्त के मगयाविहार के 
वणन प्रसंग में हो सम्भव है अन्यत्र नहीं । 


रघुवंश के नवम सर्ग में मगया वर्णन का एक शलोक देखिये! 
इति .विस्स्ृतान्यकरणीयमात्मन 
सचिवावलरूम्बितघुर ... धराधिपम । 
परिवृद्धरागमलुबन्धसेवया 
स्गया जहार च्त्रेव कामिनी॥ 
इस इलोक के सुन्दर भाव. का अनुहरण अन्य कवि कृत मुगया वर्णन में 


१, रघुवंश ९.६९ । 














( १६६ 2) 


कहीं चहीं दिखाई देता | इसका अनुहरण एक दृष्टि से कालिदास के निम्नलिखित 
इलोक में ही देखा जा सकता है +- 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु झद॒ड्नादिषु । 
ऋष्धिसन्तसधिकछिरुत्तर: पूवमुव्सवमपो हृदुत्सवः ॥ 
रघुवंश के इसी नवम सगे में एक नए वृत्त का बन्ध देखिये-- 
हा तातेतिक्रन्दितमाकण्य विषण्ण- 
क्‍ स्तस्यान्विष्यन्वेतसगूर्ठ प्रभव॑ सः। 
४ शल्यप्रोत ग्रेच्य सकुम्भ॑ मनियुत्र 
तापादन्तःशल्थ इवासीत्‌ क्षितिपोडपि ॥ 
इस वृत्त का नाम “मत्तमयूर' वृत्त है । इस दृत्त में ऐसा प्रतीत होता है 
मानो वाल्मीकि रामायण के इन श्लोकों के जोकभाव पर कालिदास का 
मनमयूर व्याकुलता में नाच उठा है ।--- 
हा हेति पततस्तोये बाणाद्‌ व्यथितमरमंणः । 
तस्मिन्निपतिते भूमी वागभूत्‌ तत्र मानुषी ॥ 
'कथमस्मद्विधि शर्त्र निपतेच्च तपस्विनि । 
प्रविविक्तां नदीं रात्राबुदाहारोहमागतः ॥ 
इषुणासिहतः .केन कस्य वापकृत मया। 
ऋषेहिं न्‍्यस्तदण्डस्य वने वन्येन  जीवतः ॥ 
कथ नु शरस्त्रेण वधो मद्विधस्य -विधीयते। 
जटाभारधरस्येव वल्कलाजिनवाससः ॥ 
को वधेन ममार्थों स्थात्‌ कि वास्यापक्ृतं मया । 
एवं. निष्फलमारब्ध॑ केवलानथ्थंसंहितम ॥ 
न क्वचित्‌ साधु मन्येत यथेव गृरुतरूपगम्‌ । 
नेम॑ तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्सनः ॥ 
मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे। 
तदेतन्मिथुन॑ वृद्ध चिरकालूभ्ृतं मया॥ 
मयि पद्चत्वमापनने कां बृत्ति वतयिष्यति। 
वृद्धो चः मातापितरावह॑ चेकेषुणा हतः॥ 





च््नक्कज-- 


१. वही १९.५ । २. वही ९.७५ । 
३. रामायण अयोध्याकाण्ड ६२ २५ ३५ | 
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केन सम निहताः स्व सुबालेनाकृतात्मना। 
तां गिर करुणां श्रुत्वा मम॒धर्मानुकांक्षिणः ॥ 
कराभ्यां सशरं चाप॑ं व्यथितस्यापतद्‌ भुवि। 
तस्याह करुण श्रुव्वा ऋषेबिकपतो निशि ॥ 
सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भुशमास विचेतनः। 
ते देशमहसागस्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः ॥ 


राम के चरितचित्रण में कालिदास की मौलिक विशेषता 

रघ॒वंश के दशम सर्ग में रामजन्म तथा राम के बाल्यकाल आदि के शब्द 
चित्र खिंचे हुए हैं। कालिदास ने वाल्मीकि के सॉंमायण के आधार पर ही 
इन प्रसंगों को अपने काव्यात्मक निरूपण का विषय बनाया है किन्तु इन प्रसंगों में 
जसे कालिदास ने वाल्मीकि का अभनुहरण किया है वैसे ही राम काव्य की 
रचना करने वाले, कालिदास के बाद संस्कृत अभ्रथवा हिन्दी के कवियों ने 
कालिदास के अनुहरण में अपनी क॒विप्रतिभा का प्रसार किया है। 
के लिए वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक लीजिये -..- 

तस्य चवंप्रभावस्य धर्मज्लस्य महात्मनः । 


उदाहरण 


सुताथ तप्यमानस्यथ नासीदू वंशकरः सुतः॥ 
यही श्लोक रघुवंश की निम्नलिखित सूक्तियों का आधार है --- 
पृथिवीं. शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः । 
किश्चिदूनमनून्: शरदामयुत॑ ययो॥ 
न चोपलेसे पूर्वषारुणनिर्माक्षसाधनम्‌ । 
सुताभ्िधान स ज्योति: सद्यः शोकतसमो5पहम्‌ ॥ 
किन्तु कालिदास की 'सुताभिधान ज्योति! की कल्पना उनकी मौलिक 
कल्पना है । यह कल्पना वाल्मीकि के रामायण में नहीं दिखाई देती । 
वाल्मीकि ने पुत्रजन्म की कामना लिए दशरथ के पुत्रेष्टियज्ञ का बड़े 
विस्तार से वर्णन किया है और यज्ञ समारम्भ के सभी उपकरणों को अपने 
वर्णन का विषय बनाया है। कालिदास ने भी अपने रघृवंश में पुन्रेष्ठियज्ञ का 
उल्लेख किया है किन्तु इस उल्लेख में रामायण के वर्णनों की छाया नहीं 
अपितु समसामयिक साहित्य ओर 'ससाज की राम सम्बन्धी धारणाओं की 
छाया दिखाई देती है जिसके काव्यात्मक निरूपण में कालिदास की मौलिकता 
ही प्रकाशित होती है। रघुवंश के दशम सं के कई श्लोकों ( १५-३२ ) में 


नीली जीनीनीन-ीकऊ-ऊ-.+.- नल - लि नली स:..७-----+-.०.«+जक ७० जनम ०० मानक, 


१, रामायण बालकाण्ड ८. १ । २, रघुवेश १०.१-२। 








(७५६८१ ७ 


भगवान विष्णु की स्तुति है जिसकी रूपरेखा. रामायण में नहीं झलकती । इन्हीं 
२) इलोकों में यह निम्नलिखित श्लोक भी जिसमें श्रीमद्‌ भगवदुगीता के श्छोकों का 
छायानूसरण भी दृष्टिगोचर होता है -- 
अनवाप्तमवाघ्तब्य॑ न ते किंचन विद्यते। 
छोकालुग्रह एवको हेतुस्ते जन्मकमंणो: ॥ 
इस श्लोक के साथ श्रीमद्भगवद्गीता के निम्नोद्धृत श्लोकों को देखने 
से कालिदास के गीतानुहरण की बात पुष्ठ हो जाती है -८ 
छोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कठुमहसि ॥ 
. | नानवाघ्तमवाघ्ब्यं वर्त "एवं च क्रमंणि ॥ 
इसी सर्ग में कालिदास का निम्तोद्धुत श्लोक देखिये -- 
रघुवंशगप्रदीपेन तेनाग्रतिमतेजसा .। 
. रक्षाग्रृहागता दोपाः ग्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ ॥ 
इस एलोक का भाव पहले भी रघुवंश के निम्नलिखित इलोक में आ 
चुका है --- । - 
रूप॑ तदोजस्वि .तदेव . वीय॑ तदेव नसर्गिकसुन्नतत्वम । 
न कारणास्स्वादतिश्ििदे कुमारः ग्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥ 
किन्तु यहां कोई पुंनरुक्ति नहीं अपितु रामायण के रघुवंश में अवतरित 
होने की अभिव्यञ्जना है । राम रघुबंश के प्रदीप हैं जिनके लोकोत्तर चरित 
से राम के पूवंज तथा-राम के वंशज दोनों प्रकाशमय हो जाते हैं । 
कालिदास ने राम के चरित निरूपण में वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा 
कई एक भिन्‍त कल्पतायें को हैं जो कि रघुवंश के निर्माण की युक्तियों के रूप 
में प्रतीत होती हैं | इन्हीं में एक वह है जिसे निम्नलिखित श्लोकों में देखा 





आजा सकता है 

कौशिकेन स किलऊ जितीश्वरो राममध्वरविधातशान्तये । 
काकपच्तघरमेत्य. याचितस्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥ 
कृच्छुलब्धमपि लब्धवर्णभाक त॑ दिदेश मुनये सकच्मणम्‌। 
अप्यसुप्रणयिनां रघो: कुछे न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ 


2 00 रजत १8 20॥ २. भगवद्गीता ३.२०,२२ । 
३. रघुवंश १०.६८ । द ४. वही ५०३७ । 


५, वही ११.१-२। 
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आदि काव्य रामायण के पांठक यह अच्छी तरह जानते हैं कि महँषि 


वाल्मीकि ने इस प्रसंग में दशरथ के दुश्व और विश्वाभित्र के. रोष का 
वर्णन किया है--- द 
इत्येवम्ुक्त्वा धर्मात्मा धर्माथेंसहित॑ वचः। 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः॥ 
स तन्निशम्य राजेन्ध्रो विश्वामित्रवचः शुभस्र्‌ । 
शोकेन महताविश्श्वचाछ्ल॒ च मुमोह च॥ 
लब्धसंज्ञस्तदोत्थाय- व्यषीद्त भयान्वितः । 
तच्छृत्वा वचन॑ तस्य स्नेहपर्याकुछाक्षरम्‌ ॥ 
समन्युः कोशिको वाक्य प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 
पूर्व॑मथ प्रतिश्रुत्य॒ प्रतिज्ञा हातुमिच्छसि ॥ ; 
राघवाणामयुक्तोड्य॑ कुछस्यास्य. विपयथः । 
सम्भवत: वाल्मीकि को 'राघवाणामयुक्तो5्यं कुलूस्यास्य विपयेय:' इस उक्ति 
की प्रत्युक्ति के रूप में ही कालिदास की ऊपर उद्धृत यह उक्ति निकली है-- 
अप्यसुप्रणयिनां रघोः छुछे न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता॥ 
महाक॒वरि कालिदास की यह वीरोक्ति ही हिन्दी में महाकवि तुलूसीदास 
की इस वीरोक्ति की प्रेरणा है जिसे रामंचरितमानस के प्रेमी बड़े गव से 
कहा करते हैं -- द 
रघुकुठ रीति सदा चलि आई प्राण जाहि पर वचन न जाई ॥ 
. राम के चरित निरूपण के प्रसंग में इस एलोक को देखिये'-.... 
प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्चार गोतमवर्धूः शिलामयी । 
स्व चपुः स किल किल्बिषच्छिदां रामपादरजसामलुग्रहः ॥ 
इस इलोक का भाव वाल्मीकि रामायण में ढूँढ़ने से भी नहीं मिलेगा । 
यह इलोक कालिदास की रामभक्ति का अभिव्यञजक श्लोक है। इससे हिन्दी 
के महाकवि तुलसीदास की प्रतिभा प्रोत्साहित हुई है। रामचरितमानस के 
निम्नलिखित प्रसंग कालिदास की इस सृक्ति के अर्थ सर्वस्व के ऋणी हैं-. 


दो० गीतम नारी साप बस उपछ देह धरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥ 
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. «छ० परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनझमुख होइ कर जोरी रही ॥ 
दो० अस प्रभ्च॒ दीनवन्धु हरि कारत रहित दुयारू। 
तुलसिदास सठ तेहि भ्रज्ञु छाड़ि कपट जंजाल॥ 
सीता के निरुपण में कालिदास को विशेषता 
वाल्मीकि रामायण की सीता कालिदास के रघुवंश की सीता के रूप 
में अवतीर्ण हुई है किन्तु उसमें वाल्मीकि वर्णित सीता की अनुहृति अथवा 
प्रतिकति का दर्शन नहीं होता अपितु एक सुन्दर मौलिक व्यक्तित्व का ही दर्शन 
होता है । वाल्मीकि ने नववधू के रूप में सीता का वर्णव इस इलोक में 
किया है -- 
ततः स्रीतां समानोय्‌ सर्वाभरणभूपिताम्‌ । 
समक्षसरनेः संस्थाप्य राघवाभिसुखे तदा॥ 
अब्रवीज्जनको राजा कोसल्यानन्द्वर्धनम । 
इय स्लीता मम सुता सहधमंचरी तब॥ 
प्रतीच्छु चनां भद्ग ते पाणिं गरह्लीष्व पाणिना । 
पतित्रता महाभाग छायेवाजुगता खदा॥ 
किन्तु कालिदास के रघुवंश में नववध्‌ सीता “रूपधारिणी श्री” के रूप में 
चित्रित हुई है --- 
दृष्टसारमथ रुद्धकाम्ुके वीयंशुल्कमभिनन्य मेथिकः । 
राघवाय तनयामयोनिज़ां रूपिणीं श्रियमित्र न्‍्यवेद्यत। 
राम और सीता आदि के विवाहबन्धन में परस्पर बन्धन भी कालिदास 
के रघुवंश में एक नए ही रूप में प्रतिपादित है -- 
ता नराधिपसुता नृपात्मजेस्ते च तामिरगमन्क्ृताथताम । 
सो5भवद्वरवधूसमागमः प्रव्ययग्रकृतियो गसन्निभः ॥ 
यहाँ प्रत्यप. और प्रक्ृोति के योग को कल्पना में राम और प्तीता के 
वेवाहिक सम्बन्ध की कल्यना कालिदास की विशेषता है। इसे वाल्मीकि 
रामायण में कहीं नहीं देखा जा सकता है । 
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गड्जा यम्॒ना सद्रम के वर्णन में कालिदास की मौलिकता 


आदिकवि वाल्मीकि ने गज्भावतरण का जेंसा ओजस्वी वर्णन कियए है 
उससे संस्कृत के काव्यपाठक पुर्णतया परिचित हैं । कालिदास ने गज्भ्ावतरण के 
बदले गद्भा-यमुना सद्भुम के वर्णन में अपनी कविप्रतिभा प्रकाशित की है । गद्भा- 
यमुना सद्भम पर रची कालिदास की ये नीचे लिखी सूक्तियाँ संस्कृत और संस्कृते- 
तर सभी भाषाओं के भारत्तीय कवियों के लिए अनुकरणीय आदश बन चुकी हैं --- 
कचित्प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलेमुक्तामयी ._ यश्रिवानुविद्धा । 

अन्यत्र माला सितपंकजानामिन्दीवररुत्खचितान्तरेव ॥ 
कचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगंवतीव पश्िः। 

अन्यत्र. काछागुरुदत्तपत्रा भक्तिः भ्रुवश्चन्दुनकल्पितेव ॥ 

क्चित्‌ प्रथा चान्द्रससीतमोभिश्छायाविली नेः शबलीक्वतेव । 

अन्यत्र शुआा शरदअलेखा रन्ध्रेष्विवालच्यनभश्प्रदेशा ॥ 

क्चित्च॒ कृष्णो रगभूषणेव भ्रस्मांगरागा तनुरीध्रस्य । 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यप्जुनातरंग: ॥ 


रघुवंश के रसभाव उन्मीलन में कालिदास की मोलिकता 
कालिदास के लिए मह॒षि वाल्मीकि “आदिकव्रि! हैं। वाल्मीकि के प्रति 
अपने आन्तरिक आत्तमिक प्रेम की अभिव्यक्ति में ही कालिदास के रघुवंश का 
यह श्लोक रचित है. 
स पृष्ट:ः सवतो वातमाख्यद्वाज्ञे न सनन्‍्ततिम्‌ । 
प्रत्यपयिष्यतः काले कवेराद्यस्य शासनात्‌॥ 
आदिकवि के काव्य-शासन का प्रभाव संस्कृत के कवियों में जितना 
कालिदास पर पड़ा है उतना किसी भी दूसरे कवि पर नहीं पड़ा । किन्तु 
आदिकवि वाल्मीकि के बाद कालिदास ही सबसे मौलिक कवि के खूप में 
प्रतिष्ठित हैं। इस प्रतिष्ठा का परमकारण कालिदास की मौलिक रस- 
भावना है जिसके प्रभाव में रघुवं+ क्री अनुपम सृष्टि हुई है। रामायण की 
शोकभावना ही कालिदास के रघुत्ंश के विविध रसभावों की अन्तःसलिला 
सरस्वती है। किन्तु रघुवंश में उन्‍्मीलित शुंगार और वीर की गंगा-यमुना 
की सृष्टि और उनके सद्भम में कालिदास स्वंथा मौलिक हैं । 
कालिदास का 'श्रुंगार' रघुवंश के आरम्भ से अन्त तक, महाराज दिलीप 
के चरितचित्रण से लेकर अग्निवर्ण के चरितचित्रण तक प्रवाहित होता है किन्तु 
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इसके प्रवाह में मानव प्रेम की समस्त विद्येषतायें दिखाई दे जाती हैं। दिलीप 
झौर सुदक्षिणा के पारस्परिक रतिभाव का यह “अमर चित्र देखिये -- 
रथांगनाम्नोरिव सावबन्धन बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयमस्‌ । 


विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयो: परस्परस्योपरि पयचीयत ॥ 
कालिदास के इस प्रेम चित्रण की सर्वाधिक तीत्र भावता महाकवि भवभूति 


को सबसे पहले हुई। भवभूति की निम्नलिखित सुूक्ति उनको इस तीकत्र 
भावना का ही परिणाम है --- 
अद्वत सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृद्यस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावरणाव्ययात्परिणते यव्प्रेमसारे स्थित, 
भद्वं तस्य सुमानुपस्थ कथमप्येक हि तत्प्राथ्यते ॥ 
दिलीप और सुदक्षिणा के रतिभाव के सवंथा विलक्षण रतिभाव- का भी 
चित्रण रघुवंश में है जिसे अग्तिवर्ण के चरितचित्रण से सम्बद्ध निम्नलिखित 
सृक्तियों में देखा जा सकता है'--- 
अज्टूमझ्परिवर्तेनोचिते तस्य निन्‍्यतुरशूल्यताममे |. " 
वल्लकी च हृदयंगमस्वना वल्गुवागपि च वामलछोचना-॥ 
क्लप्तपुष्पशयनांज्तायूहानेव्य.. दूतिक्ृतमागंद््शनः । 
अन्वभूत्परिजनाइनारतं॑ सोड्वरोधभयवेपथूत्तरम्‌ ॥ 
इसी भाँति सम्राद रघु के चरितचित्रण में कालिदास ने. जिस वीररस 
की सृष्टि की है उसकी अपेक्षा महाराज अंज, दशरथ, राम और लव-कुश आदि 
के चरितचित्रणों में वीररस की सृष्टि एक विशिष्ट सृष्टि ही लगती है । वीररस 
की इन अभिव्यत्जनाओं में कही कोई पुनरुक्ति नहीं दिखाई देती है। 
श्रृंगार और वीररस की गज्भा-यमुना में कहीं करुण की छोटी-बड़ी 
नदियाँ मिलती हैं, कहीं हास-परिहास के झरने मिलते हैं और कहीं वोस्सलय 
के सूक्ष्म स्नोत का भी दर्शन होता है। रस की सृष्टि में कालिदास अपनी 
कल्पना के 'देवतात्मा' हिमालय की भांति विखाई देते हैं। जंसे हिमालथ से 
निकली सरितायें अक्षय जल का स्रोत वहन करती प्रवाहित होती हैं बैसे ही 
कालिदास से निकली रघुवंश के रस की सरिताएं अक्षय स्रोत है जिन्होंने बाद 
में संस्कृत काव्य-साहित्य को आप्छावित किया है। ' 
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'रघुवंश! ओर कुमारदास का 'जानकीहरण' मौलिकता 
ओर अन्नुहरण की कसोटी पर 


वाल्मीकि रामायण के वृत्त चरित के अनुसरण में ही 'जानकीहरण' 
महाकाव्य को रचना हुई है। 'जानकीहरण” का रचयिता कुमारदास छठी- 
सातवीं शताब्दी पर वाल्मीकि का भी प्रभाव है और सघुवंश के महाकवि 
कालिदास का भी । कालिदास की पद पदार्थ योजना शली के अनुसरण में, 
कुमारदास की शैली जन्म लेती है और वाल्मीकि वाणित 'जानकी-हरण!? के 
वृत्त का रामायण के अन्यान्य वृत्तों की योजता के साथ साथ वर्णन करने में 
पूर्णहप से समर्थ दिखाई देती है। कुमारदास का “जानकीहरण? संस्कृत के 
काव्यसमीक्षकों के लिए: एक “अपूर्वे काव्य' रह चुका है । कुमारदास की 
“अपूर्व काव्यक्ृति' की ' प्रशंसा, में एक प्रसिद्ध -श्लोक चला आ रहा है जिसे 
राजशेखर का श्लोक कहा जाता है । यह श्लोक निम्नलिखित है-- 
'जानकीहरणं कतु रघुवंशे स्थिते सति। 
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः॥ 
इस एलोक में रघुवंश की समानता में 'जानकीहरण” की विचित्रता अथवा 
नवीनता की अभिव्यक्ति छिपी है। रघुवंश की काव्यात्मक प्रेरणा एक नवीन 


काव्य की सृष्टि की प्रेरणा हो सकती है--इसका सबसे पहला प्रभाव कुमारदास 
का जानकीहरण है । 


जानकीहरण के काव्यात्मक्क वर्णन : कालिदास के 
अलुहरण में कुमारदास की मोलिकता का उन्मेष 
. हम जानकीहरण के प्रथम सर्ग को ही ले हैं। इस सर्ग में अयोध्यावर्णन, द 
दशरथवर्णन, अन्त:पुरवर्णन तथा मृगया विहार वर्णन ये. चार प्रमुख काग्य- द 
वर्णन के प्रसंग हैं । इनमें अयोध्यावर्णन को देखिये। वाल्मीकि का अयोध्या- ल्‍ 


वर्णन अयोध्या की वस्तुस्थिति का स्वाभाविक वर्णन है जंसा कि निम्नोद्धृत 
कतिपय श्लोकों में स्पष्ट है ++- 





कोसलो नाम मुद्ितिः स्फीतो जनपदो महानू। 
निविष्ट सरयूतीरे_ प्रभूतधनधान्यवान॥ 
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अयोध्या नाम नगरी तत्नासीज्ञोकविश्वुता । 

मनुना मानवेन्द्रेण या घुरी निर्मिता स्वयम्र्‌ ॥ 

प्रासादं रव्नविकृतेः  पवतेरिव शोभिताम्र्‌ । 

कूटागारेश्र सम्पूर्णाभिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ 

विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगत दिवि । 

सुनिवेशितवेश्सान्तां नरोत्तमसमावुताम्‌ ॥ 

किन्तु कुमारदास ने अपने “जानकीहरण' के अयोध्यावर्णन में, इन श्लोकों 
के भावानुहरण के साथ साथ प्राचीन तथा समकालीन काव्यपरम्परा का भी 
अनुसरण किया है, जिससे उनकी कविप्रतिभा का विकास होता चला गया 
है । कुमारदास की दुष्टि में 'अयोध्या' का स्वरूप त्तिम्नलिखित है -- ँ 
आसीद्वन्यामतिभोगभाराद्‌ दि्वो5्वतीर्णा नगरीब दिव्या। 
ज्त्नानलस्थानशमीसम॒झछ्या परामयोध्येति घुरी पराध्याम्‌ ॥ 
इस इलोक में 'समृद्ध्या परामयोध्येति पुरी परार्ध्या' में वर्णन बेखरी की 

जो विशेषता है वह रामायण की वर्णनवेखरी के अनुहरण का परिणाम नहीं 
अपितु महाकवि अश्वघोष की काव्यकृतियों की वर्णनवंखरी की छाया है । 
वाल्मीकि की “अयोध्या नगरी' के भोगविलास के साधन 'अतिभोगभारात्‌' इस 
एक पद के द्वारा अभिव्यक्त क्यि जा रहे हैं, साथ ही साथ कुमारदास ने 
अयोध्या में 'क्षत्रनलस्थानशमी' की जो कल्पना की है जिसमें वाल्मीकि के कई 
इलोकों का भाव अन्तनिहित है, वह एक मौलिक कल्पना है । इस कल्पना की 
मौलिकता में “अभिज्ञानशाकुन्तछ' की निम्नलिखित सूक्ति का कुछ हाथ अवश्य 
“दिखाई देता है--- 

दुष्यन्तेनाहित तेजो दधानां भूतये भ्रुवः । 

अवेहि तनयाँ ब्रह्मन्नग्निगर्भा शर्मीमिव ॥ 
अथवा इसमें रघुवंश की निम्नलिखित सूक्ति को छाया झलकती दिखाई 
देती है -+- 

निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ । 
नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वती नृपः ससत्तां महिषीमसन्यत ॥ 


इसी प्रकार कुमारदास के 'दशरथ वर्णन' में वाल्मीकि रामायण के “दशरथ 


वर्णन! के विषयों की ही विशेषताओं का अनुगमन है किन्तु यह अचुगमन ऐसा 


१. जानकीहरण १.१ । २. अभिज्ञानशाकुन्तछ ४.३ ।॥ 
३. रघवश ३.९ । 
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है जिसे “अनुकरण' नहीं कहा जां सकता है। वाल्मीकि ने दशरथ का स्वभाव 
वर्णन किया है जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में पता चलता है". 

तां घुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान । 

शबहास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमा: ॥ 


इस इलोक के साथ कुमारदास का निम्नोद्व्ततु इलोक देखिये जिसमें राजा 
दशरथ की "'तेजस्विता' एक काव्यात्मक कल्पना से, और भी अधिक तेजोमयी 
दिखाई दे रही है --- 
समुद्गम॒ल्‍लडबच्य गतस्तदीयस्तेजो 5थ्विधानो गुरुरग्निराशिः । 
नितान्तसन्तापितपूवकाष्ठटः झोत्स्वेदयामास नृपं॑ कटाहे ॥ 
वाल्मीकि ने दशरथ की दिग्विजय का कोई वर्णन नहीं किया था । किन्तु 
कुमारदास ने कालिदास के “रघुवंश' में वणित रघ्चु की दिग्विजय के प्रभाव में 
दशरथ की दिग्विजय का चित्र खींच दिया है। कुमारदास का किया दशरथ 
का दिग्विजय वर्णन, रघुंवंश में रघु के दिग्विजयवर्णन का अनुकरण नहीं 
अपितु छायानुहरण-सा लगता है । ह 
जानकीहरण में राजा दशरथ के अन्त:पुर का जो वर्गन है उस पर 
महाकवि कालिदास के 'कुमारसम्भव' के पावेती वर्णन की छाया दिखाई दे 
जाती है । जानकीहरण को निम्नलिखित सूक्ति देखिये ?-.. 
तत्केशपाशावजितात्मबह भारस्य वासः शिखिनो वनेघु। 
चक्रे जनस्य स्पृशतीति शह्ढा चेतस्तिरश्चासपि जातु लज्जास्‌ ॥ 
इसमें कौसल्या के केश-सौन्दर्य का जो वर्णन है उस पर कुमारसम्भव के 
पाती के केश-सौन्दयं-वर्णन का प्रभाव स्पष्ठ है--- 


लज्जा तिरश्रां यदि चेत॑खि स्याद्संशर्य पर्वत्तराजपुच्याः । 
त॑ केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुयुबांलप्रियतव्व॑ शिथिलरू चमर्थ:॥ 
कुमारदास ने महाराज दशरथ के आखेट का बड़ा बिशेंद वर्णन किया 
है । वाल्मीकि रामायण में भी दशरथ के मृगयाबिहार पर कुछ एलोक हैं किन्तु 
कुमारदास ने इनका अनुसरण करले की अपेक्षा महाकवि कालिदास के रघुवंश 
में दशरथ के आखेट वर्णन का अनुहरण किया है और इस अनुहरण में अपनी 
मौलिक कवि प्रतिभा का भी प्रकाशन किया है। इस प्रसंग में कुमारदास की 
एक उरक्ति देखिये --- 





१. रामायण : बालकाण्ड ६.२७। २. जानकोहरण १,१५७ । 
३. जानंकीहँरणँँ १.४१ । ४ कुंमारंसम्भव॑ १.७८ । 
५ जान॑कीहरण १.५७। 
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अन्योन्यवक्त्रापिंतपन्नवाग्रग्नासं दृवीरस्य कुरज्गयुग्मस्‌ । 
प्रियानुनीतो भ्ठशमिष्टचाटुचेष्टस्य घाताभिरति निरासे ॥ 
इस उक्ति में कालिदास के 'कुमारसम्भव की निम्नलिखित सूक्ति के 
रसभाव का सच्चार हैं -- । 
मधुः हिरेफः कुसुमेकपात्रे पयों प्रियां स्वामनुवतंमानः ॥ 
और साथ ही साथ रघुवंश के तिम्नलिखित इलोक की भी सुन्दर छाया झलक 
रही ठप मी] 
लच्यीकृतस्य हरिणस्थ हरिप्रभावः 
ग्रच्य स्थितां सहचरीं व्यंवंधाय देहम्‌ | 
आकर्णकृष्टमपि कामितया स धन्‍्वी 
बाण कृपासदुमनाः ग्रतिसअहार ॥ 


कालिदास के 'कुमारसम्भव' के अनुशीलन में कुमारदास को 
ग्रतिभा का विकास 


“जानकीहरण' के:दुसरे सर्ग में रावण के अत्याचार से पीड़ित देउवृन्द 
का वर्णन तथा देवबृन्द के द्वारा विष्णु सतवन--ये दो मुख्य विषय हैं । इन 
विषयों के निरूपण में महाकवि कालिदास के काव्यों के प्रति कुमारदास की 
अनुरक्ति की अभिव्यक्ति अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। जानकीहरण 
का निम्नलिखित श्लोक देखिये -.. 


प्रवकारिबलग्राणविक्रियाहेतुहितयः । 
कि नु स्कन्नौजसो जाता देवा देवक्षता इव॥ 

और कुमारसम्मव के निम्नोद्धृत इछोक से इसे सिल्ाइय्रे“-- . |, 
किमिंदं द्यतिमात्मीयां न बिभति यथा घुरा। 
हिमक्लिष्टप्रकाशानि ज्योत्तीषीव सुखानि वः॥ 

: कुमारदास का एलोक कालिदास के इलोंक के अनुशीलन के आनन्द में 
निकला है, कालिदास के श्लोक के अनुकरणं के रूप में नहीं। कालिदांस नें 
उपमा की योजना से अपने विषय को प्रभावशाली बताया है. और कुमा रदास 
ने 'उठ्रेक्षा' के द्वारा अपनी उक्ति की ओजस्विता प्रदर्शित की हैं । 





२. रघुवंश ९.५७, । 


१, कुमा रसम्भव ३.३६ । 
४. कुमारसम्भ्व २.१९ .। 


३. जानकीहरण २.२० । 
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रावण के प्रताप से “चन्द्रदेव” की दुदंशा के वर्णन में कुमारदास का यह 
इलोक है --- 
निनृत्ततत्सरःपद्मस्वापकारणतेजसा । 
बोधनीय किलाशेषमिन्दुना कौम॒द वनम्‌ ॥ 
यह इलोक कुमारसंभव के निम्नलिखित एलोक की छाया के अनुगमन. में भी 
अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखता हैं--- 
सर्वाभिः सदा चन्द्रस्तं ककाभिनिषेवते । 
नादत्ते केवलां लेखां हरचूडामणीकृताम ॥ 
इसी भांति जानकीहरण का यह इलोक लीजिये जिसमें रावण के भय से त्रस्त 
'वायुदेव” का. वर्णन है 
लब्घसेवावकाशः सन्‌ सेवते त॑ समीरणः । 
रतिक्लमथुमदेंह. तरंगान्तरगोचरः ॥ | 
और इसके साथ-साथ कुमारसंभव के निम्नलिल्वित श्छोक का दर्शन कीजिये*-.... 
व्यायृत्तगतिस्याने,  कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ ॥ 
न वाति वायुस्तत्पाश्व तालब॒न्तानिकाधिक्रस्‌ ॥ 
कालिदास का इलोक, मार्ग का प्रथम निर्माण है और । कुमार दास का 
इलोक, मार्ग का प्रथम अनुगमन । | 
जानकी हरण की निम्नलिखित काव्यात्मक सक्ति देखिये*-.. 
पातालह्दयान्तःस्थ पद्मराग पयोनिधिः । 
अग्रमांसमिवोद् छत्य ददाति पिशिताशिने ॥ 
इसमें कुमारम्भव की इस सूक्ति की प्रेरणा का अनुभव की जिये*.-.... 
तस्योपायनयोग्यानि रत्लानि सरिता पतिः । 
कथमप्यस्भसामन्तरानिष्पत्ते: ग्रतीक्षते ॥ 
कुमारसम्भव के वसन्‍्त वर्णन ने कुमारदास की. प्रतिभा को अत्यधिक 
प्रोत्साहित किया है । ऐसा प्रतीत होता है मानो कुमारदास के हृदय पटल 
पर कालिदास के कुमारसम्भव का 'वसन्त-वर्णन-काव्य' उत्की्णं हो। कालि- 
दास के वसन्त वर्णन काव्य के प्रति स्पर्द्धा की भावना में जानकीहरण के 


१. जानकीहरण २.५८ । २. कुमारसभव २.३४ । 
३. जानकीहरण २.६० । ४. कुमारसंभव २.३५ ॥ 
५. जानकीहरण २.६१ । ६. कुमारसंभव २.३७ । 
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बृहीय सर, में वस॒त्त ऋतु का विद वर्णन दिखलाई देता है । वसनन्‍्त ऋतु के 
आगमन की सूचना जैसे कालिदास ने सूर्य के उत्तरायण-प्रयाण के सरस चित्रण 


द्वारा दी है जैसा कि उनकी निम्तलिखित सूक्ति. का अभिप्राय है -- 


9 
कबेरगुप्तां दिशमुष्णरश्मी गन्तुं ग्द्वत्ते समय विरूध्य । 
दिग दुक्षिणा गन्धवहं झुखेन व्यकीकनिःश्वासमिवोत्ससज ॥ 
वैसे ही कुमार दास ने भी, सूर्य के उत्तरायण-प्रथाण के एक मौलिक निरूपण 
द्वारा, वसन्‍त ऋतु के आगमन का भव्य-वर्णत्त किया है-- 


आन्त्वा विवस्वानथ दृक्षिणाशासालूम्ब्य सत्र करप्रसारी। 
ऋत्विक्‌ ततो निःस्व इव अतस्थे वसूपलब्ध्ये धनद्स्य वासम्‌ ॥ 
दोनों काब्यों में स्‌र्य के उत्तरायण-प्रयाण का ह्री विषय वर्णित है किच्तु 
भिन्न ढंग से | कालिदास के 'कुमास्सम्मव:” में सूर्य काः वर्णन एक ऐसे प्रेमी के 
रूप में है जो कि अपनी दो प्रेम्रिकाओं >उत्तरदिशा और दक्षिणदिशा--से एक 
समान प्रेम भाव रखता है और एक के पास हो जाने में ज॑प्ते उत्कण्ठित होता 
है वंसे ही दूसरी के पास से हटने में भी व्यथित होता है । किन्तु कुमारदास 
ने सूर्य के रूप में, एक निर्धत ऋत्विक्‌ के रूप का सश्लिप्ट वर्णन किया है. 
जिसमें सूर्य के दक्षिण दिशा से याचना में निराश होने पर, उत्तर दिशा की 
ओर आझा से हाथ फंछाये ( कर प्रसारी ) दृष्टिगत होता है। कालिदास न 
सृक्ति में शब्दशक्तिमूल ध्वनि का सौन्दर्य है और कुमारदास की सृक्ति में रूपक 
की आभा से मण्डित उत्प्रक्षा की ज्ञोभा मी देखते ही बनती है। ध्वनिकार 
आनन्द वर्धत की दृष्टि में इस प्रकार की काव्यसूक्तियां परस्पर मौलिक मानी 
जाती हैं, जिनमें एक में, वहीः विषय एक प्रकार झ्ले प्रतिघादित होता है. और 
दूसरे में दुसरे प्रकार से । 
जानकीहरण के तृतीय सर्म का यह तीसरा श्लोक देखिये जिसमें चम्पा के 
फूल, वसन्तऋतु के स्वागत में, प्रसन्नता में. फूले दिखाई दे. रहे हैं--- 
वृत्ता मनोज्ञद्यतिचम्पकाख्या रूप॑ वितेनुनवकुडमलाल्याः । 
भ्यस्ता वसनन्‍्तस्य वनस्थलीमिः सहखदीपा इवा दीपचृक्षाः॥ 
कुमारदास की “चम्पा के फूल' पर यह युक्ति संस्कृत काव्य साहित्य में 
संवंथा मौलिक है। इस एक यूक्ति से ही यह निःसन्दिग्व सिद्ध हो जाता है कि 
कुमारदास की कविप्रतिश्रा कालिदास के काव्यों के ससास्वादत में विकसित 


कम +++ 
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होती है और कालिदास के काव्यों में ससास्वाइल से अपने स्क्तन्त्र कार्य 
व्यापार में निरत हो जाती है । कालिदास की दीपशिखा शताब्दियों से संस्कृत 


के काव्यप्रेमियों को अपनी ओर आक्रुष्ठ करती आ रही है। कुमारदास भी 


कालिदास की निम्नलिखित सूक्ति में उतकी 'दीपशिखा' 
कर चुके होंगे-.. 


का निकट से दर्शन 
सखञ्बारिणी दीपशिखेव रात्रौ य॑ य॑ं व्यतीयाय पतिंचरा सा। 
नरेन्द्रमागांद्द इव अपेदे विवर्णनावं स स भूमिपालः ॥ 
ओर इसीलिए कालिदास की दीपशिखा' की सर्वंथा तवीन कल्पना की 
प्रतिस्पर्धा में, उन्होंने अपने दीपवृज्ञ की सर्वधा नवीन कल्पना को जन्‍म दियां। 
दीपशिखा कालिदास” के साथ 'दीपवृक्ष कुमारदास' भी सैसस्‍्कृत के कावग्यजगतु 
सें, एक अमर कवि का ही स्थान पाने योग्य हैं । 
कुमारदास के वसन्‍्त वणन में “कर्णिकार' ( कनेर ) का वही स्थान है जो 
उसे कालिदास के वसन्‍्त वर्णन में मिल चुका है। कालिदास की कणिकार 
( कनेर ) के फूल पर उक्ति देखिये --- | 
वर्प्रकर्ष सति कर्णिकारं दुनोति निर्गन्‍्धतया स्स चेतः । 
ग्रायेण सामग्रयविधो गुणानां पराडमुखी विश्वस्जः ग्व्ृतिः ॥ 
ओर इसी विषय पर रचा कुमारदास का यह निम्नलिखित इलौक देखिये --.. 
महीधमूर्ध्नि अमरेन्दुनीछविभक्तशोभः शिखिकण्ठनीलेः । 
ग्ृहीतभास्वन्सुकुटानुकारस्ततान कानित नवकणिकारः।॥ 
कालिदास का “कर्णिकार पुष्प” एक अन्य अर्थ का उपन्यास (अर्थान्तरन्यास) 
'करते के कारण सुन्दर लगता है और कुमारदास के 'कणिकार' कुसुम में वस्तु 
स्वभाव वर्णन का वेचित्र्य झलकता है । 
द 'पछाश' के फूछ के काव्यात्मक चित्रण में कालिदास की भाँति कुमारदास 
को भी कल्पना मौलिक ही है| कुमारदाप्त का पराश॒पुष्प वर्णन देखिये"--- 
विनिद्रपुष्पाभरण” पलछाशः संमुल्लसब्कुन्द्कतावनडद्धः । 
उद्धतभस्मा मधुनेव रेजे राशीकृतों मन्‍्मथदाहवहिः॥ 
इस वर्णन के शब्द, श्रवणमात्र से ही, यह सिद्ध कर देते हैं कि कुमारदास 
के हृदय में कुमारसम्भव के तीसरे सर्म के रसमाव भरे हुए हैं तथा उनके मन 
में कालिदापक्ृत कुप्रारसम्भव की इस सुक्ति के सौन्दर्य की स्मृति स्फुरित हो 
रही है >> 
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बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाद्‌ बभुः पलाशान्यतिलोहितानि । 
संद्यो वसन्तेन समागतानां नखत्ततानीव वनस्थलीनाम ॥। 
कालिदास का पलाश 'वनस्थली का नखक्षत' दिखाई देता है और कुमार- 
दास का 'पलाश' मन्मथ-दहन की कल्पना में कालिदास के रम्य-निर्माण का एक' 
मृक स्मारक | 
'जानकीहरण ' में कालिदास के अनुहरण में भी कुमारदास की रूप-रेखायें 
स्पष्ठ दिखाई देती हैं--इस बात के समथथन में, जानकोहरण की अनेकों सूक्तियां 
सामने आ जाती हैं । उदाहरण के लिए दशरथ के 'सांध्यविहार' वर्णन के इन 
इलोकों को देखिये --- 





आक्ृष्टदृष्टिगंगनस्य लक्ष्म्या लच्मोभुजावासरसन्धिभाजः । 
काचित्कुचानम्रतनुबंभधापे बाछा सबालव्यजनेकपाणिः ॥ 
सकुंकुमस्रीकुचमण्डलग्यतिः प्रवासनां चेतसि चिन्तयातुरे । 
निधाय ताप॑ तपनः पतत्यसी विकोलवीचावपरान्तसागरे ॥ 
इये तलुर्वासरसन्धिचारिणी . जगत्लजो विद्युमभंगलोहिनी । 
सम॑ विधत्ते सुकुल सरोरुहैहिरण्यबाहोरपि हस्तपंकजम ॥ 
अर प्रमाण पयसः पयोनिधौ निमज्ज्य संदर्शयतीव भाजुमान । 
करेण बीचीवलूयस्य मस्तके विभाव्यमानस्फुरिताग्रकोटिना ॥ 
विकीण सन्ध्यारुणितं शतक्रतोदिशः ग्रदेशादमिनिष्पतत्तमः । 
पतंगतेजःपरितापछोहित॑ जगत्‌ क्रमेण ब्जतीव निद्वतिस्‌ ॥ 


ह 
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और साथ ही साथ कुमारसम्भव में शिव के '“सांध्यविहार-वर्णन की इस 
सृक्ति को देखिये --.. . 

..._तत्र काब्चनशिछातछाश्रयो नेत्रगग्यमवरछोक्य भास्करमस्‌ । 

दक्षिणेतरभुजव्यपाश्रयां. व्याजहार सहधरमचारिणीम्‌ ॥ 

कुमारदास ने, विवाह के समय “जानकी का जो चित्रण किया है वह 
भौ रघुवंश में चित्रित “इन्दुमती' के चित्र की रूपरेखाओं का एक , अनुहरण 
ही है । राजकुमार अभज के साथ विवाह के समय 'इन्दुमती' का जो चित्र 
कालिदास ने प्रस्तुत किया है उसे इन इलोकों में देखिये --- 
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हस्तेन हस्त परिगृह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे । 
अनन्तराशोकलताप्रवारू प्राप्येव चूतः अतिपल्लवेन ॥ 
जासीद्‌ वरः कंटकितप्रकोष्ठः स्विन्नांगुलिः संवब्ते कुमारी । 
तस्समिन्‌ ह्ये तत्वणसात्मवृत्तिः सम विभक्तेव मनोभवेन ॥ 
तयोरपांगप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवर्तितानि । 
हीयन्त्रणामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यछोलानि विकोचनानि ॥ 
प्रदक्षिणप्रक्राणात्‌ू _ कृशानोरुद्॒विषस्तन्मिथु्न चकासे। 
मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहखियामस्‌॒॥ 
नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूविंधातृत्नतिमेन तेन । 
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा छज्जावती लाजविसगंमग्नों ॥ 
हविः शमीपज्नवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय घूमः। 
कपोलसंसर्पि शिखः स॒ तस्या मुहृतकर्णोत्पछतां ग्पेदे ॥ 
कुमारदास के हृदय में 'इन्दुमती' का यह रूप अंकित ठै । इसलिए सीता 
का चरितचित्रण करते समय “वे इन्दुमती का चरितचित्रण भूछ नहीं पाते 
किन्तु कुमारदास स्वयं एक प्रतिभासम्पन्त कवि हैं इसलिए “इन्दुमती' के चरित 
के अनुहरण में, सीता की चरितचर्चा करते हुए भी, उन्होंने सीता के 


व्यक्तित्व की कुछ नयी झूपरेखायें प्रदर्शित की हैं जिन्हें उनकी निम्नोद्धत 
सूक्ति में देखा ज। सकता है'-- 











वेद्यामनंसीदनवच्यवृत्तिस्तन्वी  ततो वेद॒विदा ग्रयुक्ता। 
. प्रदक्षिणीकृत्य विवाहसाक्षी कृत कृशानुं सह राघवेण ॥ 
गण्डस्य बिस्‍्ब दुहितुधरित्या घर्मास्थसां बिन्दुररूजचकार । 
चेतःस्थकन्द््पक्शानुना वा तस्योष्मणा वा परमार्थवहेः ॥ 
चकार चक्रांकललछेन पाणो करेण भर्नाभिनिपीड्यमाने । 
सीत्कारमाकुण्चितदीघदृष्टिः स्पशंन वह्ेंः किछ नाम सोता ॥ 
व्यापारिता वाडमयपारगेण ह्विजेन तेन ह्विजराजवक्त्रा । 
बाला कृशानो कृशगात्रयष्टिभावानभिज्ञाथ जुहाव छाजान॥ 
पत्यु: करस्पशकृते कृशांग्या हर्ष सखीभिः ग्रविभाव्यसाने । 
:आचारधूमागमलब्धजन्मान्यश्रणि तत्संवृतये बभूबुः ॥ 
कालिदास के ऊपर उद्धत एलोकों में 'इन्दुमती, का जो चित्र है वह 
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“उपमा' की तूछिका से बना है किन्तु कुमारंदास द्वारा चित्रित सीता के चित्र 
में 'स्वभावोक्ति की रेखाओं की सुन्दरता है । “भावानभिज्ञाथ जुहाब लाजान्‌' 
इस रेखाचित्र को देखिये जिसकी 'स्वाभाविकता” कालिदास की उपमा नहीं 
दिखा पाती : 

इसी प्रकार नव विवाहित राम के व्यक्तित्व के प्रकाशन में कुमा रदास 
ने, कुमारसम्भव में चित्रित नव विवाहिता शिव के व्यक्तित्व का स्मरण किया 
है किन्तु अपने अभिप्राय के प्रकाशन में, कालिदास की काव्य शोभा का अप- 
हरण अनुचित समझा । नंवविवाहित राम का रूप॑ देखिये जो जानकी हरण 


के निम्नलिखित श्छोकों में दृष्टिगोचर हो रहां है! 


नीत्वा विवाहोत्सवलंभ्ठतेन 'सुखेन रामः कतिचिद्विनानि। 
ततः कदाचित्समयावबोधच्प्तेन विद्धो हृदि मन्मधेन ॥ 
अंगुलीषु परिग्ुद्य राघवे वेधयंत्युरसि रागिमिनखे: । 
सस्मितं विवलितांगुलिबछादात्मनः करमसुदास मामिनी ॥ 
यत्नगम्यमथ मेथिलीमु्ख सोनुभूय. नहि वृप्तिमाययौ। 
आननेन परिघव्य बोधितं राजहंस इब पद्यकुड्मरूम्‌ ॥ 
राम के इस रूप में शिव के रूप की छाया अवश्य दिखाई दे जाती है । 
कुमारसम्भव की इन सूक्तियों को देखिये जिनमें कुमारदास की कवि कल्पना 
जाग्त हुई है -- 
' पाणिपीडनविधेरनन्तरं शल्राजदुहितुहर. प्रति । 
भावसाध्य॑सपरिग्रहादभूतू कामदोहंदमनोहर वषुः ॥ 
व्याहता अ्रतिवचों न संदधे गन्तुमच्छुदवलम्बितांशुका । 
सेवंते सम शयन पराडसुखी सा तथापि रंतथे पिनाकिनः ॥ 
कालिदास के क़ुमोरसम्भव के अनुगमन के सम्बन्ध में कुमा रदास ने 
स्वयं कहा है-- 
गौरीमिवाचारगु्णेन गुर्ब्री करे गृहीत्वा करभोपमोरुस । 
सतक्प्रभूभागमभनछपश्ञो भ॑ भ्रवृप्रभावी भवन विवेज्ञ ॥ 
यहां जैसे राम को 'भवप्रभाव' कहा गया है बसे ही, हम कुमारदास को 
भी 'कालिदास प्रभाव” कह सकते हैं और इस कथन में न तो कालिदास की 
कोई क्षति होती है और न कुमारदास की | ज॑से शिव और राम का व्यक्तित्व 
पृथक-पृथक है वसे ही कालिदास और कुमारदास का कव्ित्वा भी पथक- 
पृथक ही है । 


१, जानकीहरण ७.६० तथा ८.४,१४ । २. कुमारसम्भव ८.१-२ | 


-+बब# कम: 


अन्‍्ककलडलकन जुकाम 


| 
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जानकीहरण में कालिदास की छन्दोयोजना का अनुहरण 


कालिदास की मौलिकता का एक रूप उनके काव्यों में उनकी छन्दो- 
योजना में भी प्रकाशित होता है। कुमारसम्भव के चतुर्थ सर्ग में तथा 
रघुवंश के अष्टम सर्ग में कौलिदास ने 'वियोगिनी' छन्द की. योजना की 
है । कुमारसम्भव के चतुर्थ संगे के 'रतिविलाप! तथा रघवँश के अष्टम सर्गे 
के “अजविलाप के प्रस्ंगों में 'वियोगिनी” वृत्त की कल्पनों बड़ी प्रभावोत्पादक 
दिखाई देती है ! कुमारदाम कालिदास की वियोगिनी वृत्त योजना से पृर्णतया 
प्रभावित हैं। इन्होंने अपने जानकीहरंण में इस बृत्त की योजना भी की है । 
किन्तु इस वृत्त के द्वारा उन्होंने जिस विषय का उपन्यास किया है वह 
कालिदास के कुमारसंम्भव॑ तथा रघुवंश के विषयों से सवा भिन्न हैं। 
कुमारसम्मव और रघुवंश में कालिदांस ने, वियोगिनी वृत्त को 'शोकविलाप 
के अभिव्यञ्जन के माध्यम रूप से प्रयुक्त किया है किन्तु जानकीहरण में 
वियोगिनी वृत्त का प्रयोग रामजन्मवर्णन के आनन्दम्॒य प्रसंग में किया गया 
है । रामजन्मवणन के आनन्दमय प्रसंग में वियोगिनीवृत्त का बन्ध अनुचित 


न माना जाय इसलिए इस वृत्त में रचे पहले श्लोक सें, कुमारदास ने दशरथ 
की शोकाकुरू मनोदशा का ही बर्णन कर दिया है 


अथ स अविजुगम्मिते शुच्ची विधुरश्चेतसि पुत्रकाम्यया। 
सुबहुह्िसात्कृताखिलद्गविणंस्तो मसयष्ट भूपतिः ॥ 
कालिदास के 'वियोगिनीवत बन्ध' का शोक-विलाप के क्षेत्र से भिन्‍न 


क्षेत्र में प्रयोग कुमारदास की मौलिकता को भी प्रमाणित करता है और उनकी 
अनुहरण कंला को भी । 


कालिदास के अनुहरण में भी कुमारदास की मौलिकता 
कुमारदास के जानकीहरण में कालिदास के शब्द, एलोक, चरण, बृत्त 
_वस्तुवर्णन और चरितचित्रण, एक दाब्द में सभी काव्योपकरणों के अनुहरण 
के निदर्शेन दिखाई देते हैं किन्तु तब भी कुमारदास की मौलिकता की कान्ति 
म्लान नहीं होती । कुमारदास को अपनी नयी नयी कःव्य कल्पनाओं के लिए 

उतनी चिन्ता नहीं जितनी कि कालिदास की काव्यकल्पनाओं के अनुशीलन 
और अनुगमन की है। कालिदास की कविता की रसानुभूति में ही कुमारदास 
की प्रतिभांसि नयी-तयी कलियां और नए-नए फूल निकलते हैं। उदाहरण 
के लिए जानकीहरण की निम्नलिखित सूक्तियां देखिये जिनमें विवाह के 
बाद जानकी मिथिला से विदा लेती हुई दिखाई देती हैं' 





१. जानकीहरण ४.१ । २. जानकीहरणं & २०-११ । 
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रथध्वनिप्रापितसंम्द गवां कुछ समुत्पुच्छयमानसुन्मखस्‌ । 
उदग्कण परिधावदेकतो दृदु्श सीताउथ वनान्तवर्तिनी ॥ 
 विनिद्रपआा झदुभिः समीरणविसारयन्त्यः कलरूहंसिकागिरः । 
स्वदेशसीमासरितो विलूघिताः शुर्च वधूचेतसि साधु संदघुः ॥ 
विवृत्तदष्टा विषयव्यतिक्रमाच्छुननिमज्जन्त इवावनीतले । 
स्वजन्मभूमी गिरयो नृपाव्मजाकपोरूमातेनु रजस्रमश्रुझ्िः ॥ 
इन सूक्तियों की समानता संस्कृत काव्यसाहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलती । कुमारदास की ये यूक्तियां मौलिक सुक्तियां हैँ और उनकी प्रतिभा 
के 'सहज' रूप का प्रकाक्षत करने में सर्वंथा समर्थ हैं। इन सूक्तियों के भाव- 
सर्वस्व का स्नोत कालिदास के अभिज्ञान शाकन्तल में कण्व के आश्रम पे विदा 
लेती दशकन्‍्तला के चित्रण में भी स्पष्ठतया दिखाई देती है । किन्तु “अभिज्ञान- 
बगाकन्तल' के रस-भाव में दबे बिना ऐसे मामिक प्रसंग की काव्य में अवतारणा 
कैसे हो सकती थी। “अभिनज्ञान शाकृन्तलत को निम्नलिखित सुक्तियों के 
रसास्वाद में कमारदास की भावपित्री प्रतिभा संतृप्त हुई होगी -- 


० /+ ९ 
उद्दलितद्भकवला झरूग्यः परित्यक्तनतना मयूराः। 


अपखतपाण्डपत्रा. मुब्चन्त्यश्रणीव लता: ॥ 
शममेष्यति मम शोकः कथ्थ नु वत्से ! व्वया रचितपूर्वस्‌। 
उटजद्वारविरूढं नीवारबलि विछोकयतः ॥ 


कालिदास की इन यूक्तियों में अक्वि को भी कवि बना देने का सामर्थ्य 
है । कमारदास तो स्वयं एक प्रतिभाशीकू कवि थे और साथ ही साथ 
कालिदाप्त के काब्य' के, समपतामयिक सहृदय सामाजिकों में से, सर्वश्रेष्ठ 
सामाजिक भी थे । कम्रारदास ने कालिदास के काव्य में अपनी भावसयित्री 
प्रतिभा का व्यय किया और उसके बदले में उन्हें कारयिन्नी प्रतिभा मिली 
जिसका प्रबल प्रमाण जातकीहरण की रचना है, रघुवंश और जानकी हरण 
में वह सम्बन्ध नहीं जो कि किसी बिम्ब ओर उसके प्रतिबिम्ब में हो सकता 

'जानकीहरण' में रघवंश का प्रतिबिम्ब नहीं अपितु रघवंश की सी 
प्राणशक्ति और आत्ममत्ता का स्फुरणण दिखाई देता है ज॑से कालिदास ने 
कमारदास की काव्यप्रतिभा को प्रेरित किया था वैसे ही कुमारदास,ने भी 
अपने ब्राद के कवियों की काव्यप्रतिभा को प्रेरणा दी है। हम 


्ऊ्द्िलल ल्का5 + 


१. अभिज्ञानशाकन्तल ४.१२ तथा २१। : 


कट कीट नकल डक कक ला  लल ०> जच >च्स्च्द 


वाल्मीकिराभायण ओर भट्टिरचित 'रावण वध 
मोलिकता--अनुहरण के सिद्धान्त के अनुसरण में 


हाकवि भट्टि ( ७ वीं हाताब्दी ) का 'रावण वध' महाकाव्य, जिसने 
भारत के सुद्र उपनिवेश्ञों में, संस्क्ृत काव्य और महाकाव्य की परम्परा का 
प्रसार किया, वाल्मीकि रामायण का ही एक विचित्र रूपान्तरण है । 'रावण 
वध' के रूप में आदि काव्य का यह रूपान्तरण इसलिए विचित्र है क्योंकि 
इसमें भट्ठि ने रामायण के वृत्त और चरित का ही दुरूह अनुसरण नहीं किया 
है अपितु व्याकरण शास्त्र सम्मत, सभी प्रकार के प्रयोगों में अपनी सिद्धहस्तता 
का भी सफल प्रदर्शन कर दिखाया है । 'रावण वध” एक मौलिक क्ृति है 
क्योंकि इसकी रचना के पहले की कोई ऐसी कृति आज उपलब्ध नहीं जिसे 
इसका अनुकाये माना जा सके । भट्टि का यह महाकाव्य संस्कृत के महाकाव्य 
पंचक में क्यों नहीं कोई स्थान पा सका, इसका कारण कुछ और दै। 'भद्दि 
का “रावण वध' शास्त्र काव्य है। सम्कृत में शास्त्र काव्य का आरम्भ 
सम्भवत: भट्दि का ही कार्य है। काव्यरसिक लोग इस “शास्त्र काव्य! में भले 
ही आनन्द न ले सकें, किन्तु संस्कृत साहित्य के इतिहास में इस शास्त्र काव्य 
का कम महत्व नहीं क्योंकि इस एक ही कृति ने काव्य के छन्‍्द, अलंकार, गुण 
आदि आदि सभी विषयों से जावा और सुमात्रा के समसामयिक कवियों को 
परिचित कराया और उनकी भाषा में संस्कृत काव्यों की भांति काव्यरचना 
को प्रोत्साहित किया । | 


रावण वध की मोलिकता का स्वै>प 
अस्तु, भट्टिकाव्य की 'मौलिकता' एक विचित्र मार्ग से चलती है। 
सामान्यतः: कविजन 'सवंप्रिय' होना चाहते हैं किन्तु 'रावण वध” के रचयिता 
“विद्वतृप्रिय' होने में ही प्रसन्न हैं। भट्ठिकाव्य का निम्न लिखित श्लोक 


देखिये --- 


व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधियामरूम । 

.. हता दुर्मघसश्चाउस्मिन्‌ बिद्बतप्रियतया मया॥ 
५ 8 में भट्टि ने अपनी काव्य रचता का उद्देश्य स्पष्ठ कर दिया है। 
भटददि ने पछ्ठ कह दिया हे 'कि रावण वध को समझने के लिए व्याकरणशा स्त्र 








ज--+-+5 


पक १, भट्टिकाव्य २२.३४ ! 





जाम भी फ़ूड भाग कगकगग्ग््र्््््््््ष कक कक के 


>राकब्कदा-उकक ३८ किट" 
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का पूर्णज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि व्याकरण ज्ञास्त्र ही 'रावण वध' की 

व्याख्या कर सकता है | व्याकरणशास्त्र से जो लोग पूर्णतया परिचित होंगे 

उनके लिए बह काव्य आनन्द का ही विषय होगा । 

भट्टि की निम्नलिखित सूक्ति भी 'रावण वध और 'पाणिनीय दाब्दानुशा- 
सनशास्त्र के पारस्व॒रिंक सम्बंन्ध का ही प्रकाशन करती है'-. 
दीपतुल्यप्रवन्धोड्य॑ शब्दुरूत्॑णचक्षुषाम्‌ । 

द हस्तादर्ष इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणाइते ॥ 

अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र में अभ्यस्त छोगों के लिए 'रावण वध” एक दीपक 

के समान सिद्ध होगा । ज॑से दीपक के प्रकाश में पदार्थों का दर्शन सुगम हो 

जाता है वंसे ही रावणवंध से इसके पाठकों को नए नए शब्दशास्त्र सम्मत 
प्रयोगों का दशन सुलभ हो जायेगा । क्‍ 

भट्दि की विद्वतृप्रियता में किसी अन्य संस्क्रेत कवि की “विद्वतृप्रियता' का 
अनुसरण नहीं । वस्तुत: भट्टि की. ही विद्वत्प्रियताा का अनुकरण उनके बांद के 
कवियों में दिखलाई देता है । संस्कृत के पांच महाकाव्यों में स्थान पाने वाले 
'नेषधीयचरित' के रचयिता श्रीहर्ष की “विद्रत्प्रियता' में भट्टि की विद्वत्प्रियता 
की हीं छाथा झलकती है | श्रीहर्ष ने भी भट्टि के रावण वध! की व्याकरण 
विषयक 'ग्रन्थ ग्रन्थ? के अनुहरण में, अपने नैषधचरित को वेदान्तविषयक 
प्रन्थग्रन्थिं' से अलंकृतं करके अपनी.विचित्र मौलिकता का ही प्रंदशन किया 
है। काव्य में गब्दब्रह्न और परब्रह्म के दर्शनों की गुत्थियां रखने में श्रीह्ष 
को, कम आनन्द नहीं मिला होगा । अपने इसी आनन्द के प्रकाशन में उनकी 
यह उंक्ति है'--- 
ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मंया 
प्रोज्षमंन्य मनी हठेन पेठिती मॉस्मिन्खरू: खेलतु । 
श्रद्धाराद्गगुरुश्लद्थीकृतदृढग्रन्थिः समांसादय- 
व्वेतव्काव्यरसोमिसअ्षनसुखव्यासजन सजन:॥ 


भट्टि और श्रीहृषं के कवित्व में आकाश पाताल का अन्तर है। भट्टि 
व्याकरणज्ञात्त्र के पारंगत थे ओर श्रीहषं दश्नादि शात्त्रों के पारगत | श्रीहेर्ष 
में कविप्रतिभा का दर्शन होता है और भट्टि में व्यैकरण पाण्डित्य का । वैया- 
करण से कविप्रतिभा रूठी रहती है ऐपी एक पुरानी परम्परा सी, चली आ 


रही है । क्षेमेन््र की निम्नलिखित उक्ति से भी यही बात॑ प्रमाणित होली है --- 


१. वही २९.३५ । २. नंषधीयचरित २२.१५२। 
३, कविकण्ठाभरण १.१५ । 
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कुर्वीत साहित्यविदः सकाशे द 
श्रुताजन॑ काव्यसमुद्धधाय । 
न ताकिक केवलशाब्दिक वा 
कुर्याद गुरुे. सूक्तिविकासविध्नम ॥ 
अस्तु, केवल शाब्दिक होने पर भी भटट्टि में वह प्रतिभा अवश्य थी जिसे 
आहाय कहा जाता है अथवा जो काव्य साहित्य के अनुशीलन के द्वारा 
अजित की जा सकती है। भट्टि और श्रीह्ष की क्ृतियों में काव्यत्व के मात्रा- 
वषम्य का भी यही कारण है | भंट्टि की अपनी मौलिकता में कोई सन्देह नहीं । 
यह बात और है कि भट्टि की 'मौलिकता' सर्वेप्रिय न होकर 'विद्वतृप्रिय हो । 


रावण वध में वाल्मीकि रामायण के अलुहरण दृष्टान्त 


वाल्मीकि रामायण के वस्त॒वर्णन वृत्त-नर्माण तथा चरितचित्रण के अनु- 


हरण मर, रावणवध के कवि का प्रयास वस्तृतः स्तृत्य है। भट्ठि काव्य को _ 


आरम्भ इलोक द्वी देख लीजिये-- 
अभून्‍नुपोी विजुघसलखः परंतपः 
श्रुतान्चितों दशरथ इव्युदा 
गुणवर भुवनहितच्छुलेन य॑ 
सनातनः पितरसुपागमत्‌ स्वयम ॥ 
इस श्लोक में वाल्मीकि रामायण के इन दो एशलोकों का अर्थानहरण 
देखिये--- 
तां पुरी स महातेजा राजा दशरथो महान । 
शशास शमितामित्रो नच्च्राणीव चन्द्रमाः ॥* 
ततः पह्मपलाशाजक्षः कृत्वाअत्मान चतुर्विधस । 
पितर॑ रोचयामास तदा दशरथं नृपम ॥* 
किन्तु कुछ ही आगे अयोध्यावर्णन॑ में जो कि धाल्मीकि रामायण के 
अयोध्यावर्णन के ही आधार पर है, भट्टि कवि ने अपनी आहाय॑ प्रतिभा का 
भी प्रकाशन कर दिया है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित श्लोक देखिये --.. 
निर्माणदत्तस्य समीहितेषु सीमेव पद्मासनकौशलूस्य । 
(.ऊध्वेस्फुरदतनगभस्तिन्चियाँ स्थिताआ्व॒हस्पेव पुरं मघोनः॥ 


१, वाल्मीकि रामायण ६.२८ । 
२. वही १४.३१। ३. भट्टिकाव्य १.६ ७॥ 





( १८८ ) 


सद्बत्नम॒क्ताफलवञ्लभाझि विचित्रधातूनि सकाननानि | 
ख्रीभियुतान्यप्सरसामिवौधमेरोः शिरांसीव गरृहाणि यस्याम्र्‌ ॥ 
इन एलोकों में वाल्मीकि रामायण के अनुहरण के बदले महाकवि माघ 
के निम्नोद्धत श्छोकों की छाया दिखाई देती है -- 
व्वष्ठुः सदाभ्यासग्रुहीतशिल्पविज्ञातसंपत्मसरस्य सीमा । 
अदृश्यताद्शंतछामलेषु च्छायेव या स्वज॑लघेजलेघु ॥ 
निषेव्यमाणेव शिवमंरुद्धिरध्यास्यमाना हरिणा चिराय । 
उद्रश्मिरत्नांकुरधार्नि सिन्धावाह्वास्त मेरावमरावती या॥ 
भट्टि काव्य के ऊपर उद्धत श्लोकों में व्याकरण के प्रयोगों का प्रदर्शन 
नहीं अपितु प्राचीन तथा समकालीन काव्य साहित्य के अध्ययन अनुशीलन से 
प्राप्त आहाये कवित्व का प्रदर्शन है ! 


भद्ठिकवि के प्रकृतिवर्णन में रामायण के प्रकृतिवर्णन की छाया 
भट्टि काव्य के द्वितीय सर्ग में जो कि व्याकरण की दृष्टि से 'प्रकीर्णः काण्ड : 


है ओर काव्य की दृष्टि से 'सीता परिणय का प्रकरण है, शरद्‌ ऋतु का 
वर्णन किया गया है | इस शरदुवर्णन का पहला ही एलोक देखिये*-... 





वनस्पतोनां सरसां नदीनां तेजस्विनां कान्तिम्व॒तां दिशां च । 
निर्याय तस्याः स पुरः समन्‍्तात्‌ श्रियं दधानां शरद ददर्श ॥ 
इस श्छोक में वाल्मीकि रामायण के शरद्‌ वर्णन के निम्नलिखित श्लोक 
के अभिप्राय का रूपान्तर प्रतीत होता है*--- 
शाखासु सप्तच्छुदपादुपानां प्रभासु ताराकनिद्ञाकराणास्‌ । 
लीलासु चंवोत्तमवारणानां श्रिय विभज्याद्य शरत्‌ प्रवृत्ता ॥ 
किन्तु निम्नलिखित श्लोक भष्टिकवि ने महाकवि भारवि के दरद्‌ वर्णन 
की स्मृति में रचा है जिसमें उनका काव्प प्रेम स्पष्ट प्रतीत हो जाता है 
विवृत्तपाश्व रुचिरांगहांरं समद्गह्चारुनितस्वस्म्यम्‌ । 
श्ढं आमन्द्रमन्थध्वनिदत्ततार गोपांगनानृतव्यमनन्दयत्तम ॥ 
भारवि के शरद्‌ वर्गन के श्लोक ये हैं जिनका अनुहरण भट्टिकवि के ऊपर 
उद्धृत इलोक में दृष्टिगोचर होता है -- 





द हट शिशुपालवध ३.३५ तथा ६२ । २. भद्दिकाव्य २. रा 
३. वाल्मीकि रामायण : किबष्किन्धाकाण्ड ३०.२८ । | 
४. भट्टिक व्य २.१६ । ४. किरातार्जुनीय ४.१६, १७ । 


( १८९ ) 


निबद्धनिःश्वासविकम्पिताधरा छता इव प्रस्फुरितेकपल्लवा:। 
व्यपोढपार्थेरपवर्तितत्रिका विकर्षणेः पाणिविहारहारिसिः॥ 
च्जाजिरेष्चग्बुद्नादशह्लिनीः शिखण्डिनासन्मद्यसत्सु योषितः । 
महुः . प्रणुन्नेषु मथां विवर्तनेनंद॒त्सु कुम्मेषु सदंगसन्थरस ॥ 
स मन्थरावल्गितपीवरस्तनीः परिश्रमक्लान्तविछोचनोत्पलाः । 
निरीक्षितु नोपरराम वललवीरसिप्रनृत्ता इब बारूयोषितः॥ 
भट्टि के अनुहरण में भारवि के तीनों श्लोकों की छाया सिमट कर छोटी हो 
गई है किन्तु झलकती अवश्य है। भारवि ने भी वाल्मीकि रामायण के द्यरद्‌ 
वर्णन का आनन्द लिया था और अपनी प्रतिभा से, उस आनन्द को; अपने 
शरद्‌ वर्णन में अभिव्यक्त किया था | किन्तु भट्दि ने रामायण के शरद्‌ वर्णन 
का संक्षिप्त इलोकानुवाद किया और- साथ हो साथ समसामयिक काव्य साहि 
के शरद्‌ वणनों की परम्परा का भी अनुसरण किया जिसमें भारवि की 


परम्परा के अनुसरण को मात्रा अधिक दिखाई देती है । 


भट्टि के वृत्ततणशन में रामायण का अनुहरण 
रावणवध को वृत्त योजना में वाल्मीकि रामायण के विस्तीर्ण तथा 
विकीर्ण वृत्तों की व्यवस्थित श्रृंखला दिखाई देती है । वाल्मीकि ने भी रावण- 
वध का वर्णन किया है किन्तु उन्होंने अपने आदि काव्य का निर्वाह “रामायण 
के रूप में ही क्रिया है क्योंकि वाल्मीकि का लक्ष्य 'करुण रस” की अनुपम सृष्टि 
था । भट्टि ने राम के चरित में वीर रस के भावों के प्रकाशन के लिए 
'राप्रायण? से "रावण वध' की सृष्ठि की है। भट्ठि की व्याकरण वीरता के प्रकाशन 
के लिए “रावण वध' का निर्माण कहीं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
रामायण से 'रावण वर्ध ,की निष्पत्ति में भट्टि कवि की .मौलिकता अवश्य 
दिखलाई देती है | किन्तु इस मोौलिकता को 'सहजा' नहीं अपितु “आाहायें' 
मानना ही उचित होगा वर्योंकि भट्टि के मार्ग दर्शकक्त उनसे प्राचीन भारदि, 
माघ आदि कवि हो चुके हैं जिन्होंने महाभारत से 'किरातार्जुवीय' और 'जिशु 
पालवध' की नयी बेत्त कल्पना और नयी वृत्त योजना में अपनी कवि प्रतिभा 
का प्रकाशन पहले ही कर दिया था । 
भट्टि काव्य' के सीता परिणय का प्रसंग देखिये जिसमें 'शुपंणखा' के वृत्त 
की योजता निम्नलिखित श्लोक में की गईं है -- 


. अस्रीकोडइसावह खस््रीमान्‌ स पुष्यतितरां तव । 
पतिरिव्यत्रवीद्‌ रामस्तसमेव च्ज मा शुत्तः॥ 


कतजिस+-++5 व ना ++ | जु 


१. भट्टिकाव्य ४.२६-३१ । 








(३९०७) 


छक्मण सा वृृषस्यन्ती महोक्त गौरिवागमत्‌। 

सनन्‍्मथायुधसम्पातव्थथ्यमानमतिः पुनः ॥ 

तस्याः सासयसानाया छोल्यावान्‌ रघूत्तमः । 
असि कोक्षेयमुद्मम्य चकाराउपनस अुखस ॥ 
दर्पणखा का यह हेत वाल्मीकि रामायण के निम्नलिखित इछोक्रों के ही 
कं प्र रचित है 

क़ृतदारो5स्मि भवति ! भायेय॑ दयिता मम । 

व्वद्धिधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता ॥ 

अनुजस्व्वेष से आता शीलवानू प्रियद्शनः । 

श्रीमानकृतदारश्च छक्मषणो नाम वीयवानू॥ 

अपूर्वी भायया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः। 

अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्थास्य भ्रविष्यति ॥ 

इति रामेण सा प्रोक्ता राक्सी काममोहिता। 

विखज्य राम॑ सहसा ततों लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ 

अस्य रूपस्य ते युक्ता भायां5हं वरवर्णिनी। 

मया सह सुखर्ख सर्वान्‌ दण्डकान्‌ विचरिष्यसि || 

इत्युक्तो लक््मणस्तस्याः क्रद्दों रामस्य पश्यतः। 

उद्छत्य खड़॒गं चिच्छेद कणनासे महाबलः॥ ' 

द किन्तु भट्टि कवि ने शूपंणखावृत्त की योजना में अपनी कल्पना का भी 
म्रश्रण किया है और महाकवि कालिदास के रघुवेंश के निम्नलिखित इलोक 
की छाया का भी अनुहरण किया है “- 

राममन्मथशरेण .ताडिता दुःसहेन हंदये निशाचरी । 
गन्धवद्गुधिरचन्दनोत्तिता जीवितेशवसरतिं जगाम सा ॥ 
भद्ठि के शूर्पणखा बृत्त वर्णन के इलोक़ों में 'लक्ष्मणं सा वृषस्यन्ती महोलक्षं 
बक गौरिवागमत्‌' में जो कल्पना है वह न तो वाल्मीकि रामायण के इलछोकों में है 
.. और न रघुवंद के इलोकों में | यह कल्पना भट्टि की अपनी कल्पना हैं जो कि 
रामायण और रघुवंश के श्लोकों की प्रेरणा से ही निकली है, किन्तु एक 
नवीनता लिए हुए है । ( 


अनुस 





है 
# 


१. वाल्मीकि रामायण : असण्यकात्क हम. २-४ तथा ६,७,२१ | 
२. रघुवंश ११.२० । 
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(02800) 
भट्टि काव्य में व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नन्न काण्ड और काव्य की दृष्टि से 
प्रभात वण॑न' का यह प्रसंग देखिये" 
तमः असुप्ते, मरणं सुख चन्ु 
सूच्छी. नु साया हु सनोभवस्य । 
कि ततू कथ्थ वेत्युपलब्धसंज्ञा 
विकल्पयन्तोडपि न्न॒ संग्रतीयुः ॥ 
यह इलोक महाकवि कालिदास के अभिन्ञानशाकुन्तल के निम्नोद्धृत शोक 


का 'सकल्ानुहुरण सा ही प्रतीत होता है-- 


स्वप्नो नु माया ज्ञु मतिअमो नु 
क्लिष्टं नु तावत्‌ फल्सेव पुण्यम्‌। 
+ चर गितमे 
असनिवृत््य तदतीतमेते 
मनोरथा नाम तटठप्रपाताः ॥ 
महाक़वि कालिदास ने विरही दुष्यन्त की मन:स्थिति का वर्णन किया है 
जिसमें शकुन्तला का मिलन स्वप्त, माया, मतिभ्रम और अचिरस्थायी पष्पफल 
के रूप में प्रतिपादित है किन्तु भट्टि ने प्रभाता काल के वर्शन में प्रेमी प्रेमिकाओं 
की मनोदशा में मर्च्छा, माया, स्वप्त आदि आदि की कल्पना की है। इस 
प्रकार के अनुहरण को, कविराज राजशेखर के अनुसार 'संघातक' कहा जा 
सकता है जिसमें अन्य कवि निबद्ध पदार्थों का विषयान्तर में संक्रमण दिखाई 
देता है । 


रामायण के रुपान्तरण में मद्टि कवि द्वारा मारषि का अनुहरण 
भट्टठि काब्य में जहां तहां महाकवि भारवि के किरातार्जनीय की सूक्तियों 
का पदानुहरण स्पष्ट दिखाई देता है । उदाहरण के लिए भट्ठदिकाव्य का निम्न- 
लिखित श्लोक देखिये 
युद्धाय. राज्ञा सुख्ठतेसवरद्धिः 
सस्भावनायाः: सदरझं॑ यदुक्तस । 
तत्‌ .प्राणपण्यवचनीयमेव 
प्रज्ञा तु. मन्त्रेधिकता न. शौयम्‌॥ 
इस इलोक में, महाकवि भारवि के किरातार्जुनीय के निम्नोद्धुत एलोक 
का, तए अर्थ की योजना के साथ पदानुहरण स्पष्ट दिखाई पड़ता है* 


-..-->-«+ननमम-म-+कममक अक-म-म----++-००००---...-+-०.-०००-९०००--- ०-०५ -क >ननन- जन ननिननननननमनननाननन 





१. भैद्ठटिकाव्य ११.१०। २. अभिज्ञानशाकंन्तल ६.१०। 
३. भट्टिकाव्य १२.२२ । ४. किरातार्जनीय #.२५ ॥ 
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विहाय वाब्छाम॒दिते मद्धाव्यया- " 
द्रक्तकण्ठस्थरुते. शिखण्डिनः । 
श्रतिः अ्रयत्युन्मद्हंसनिःस्वन 
ग गुणाः प्रियत्वेअघधिकृता न संस्तवः ॥ 
इसी भांति भट्टिकाव्य का यह इलोक देखिये'-- ' 
उपेक्षणीयेव परस्य बृद्धिः प्रनष्टनीतेरजितेन्द्रियस्थ । 
मदादियुक्तस्य विरागहेतुः समूलघात॑ विनिहन्ति याडन्ते ॥ 
इस इलोक में महाकवि भारवि के किरात काव्य.की निम्नलिखित सुक्तियों 
की झाँकी स्पष्ठ दिखाई दे जाती है।--- 
द्विपतामुद्यः सुमेघला गुरुरस्वन्ततरः सुमषणः । 
न महानपि भूतिमिच्छुता फलसम्पत्पवणः परिक्षयः ॥ 
अचिरेण परस्य भूयरसीं विपरीतां विगणय्य चात्मनः । 
त्षययुक्तिमपेत्ञते कृती कुरुते तत्यतिकारमन्यथा ॥ 


भद्िकाव्य के चरित वणन में रामायण का अनुहरण 


आरम्भ से अन्त तक भट्ठटिकाव्य का चरित वर्णन वाल्मीकि रामायण के 
चरित वर्णन का ही अनुगमन करता है। दशरथ, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, 
विभीषण, रावण आदि आदि चरितों के वर्भन में भट्टि ने वाल्मीकि रामायण 
का ही ध्यान रक्‍्खा है, किन्तु व्याकरण द्वारा अनुशिष्ट प्रयोगों के प्रदर्शन में, 
अपने नए शास्त्रकाव्य के मार्ग का भी प्रकाशन कर दिखाया है। जंसे कि 
भट्टिकाव्य के रावण-कुम्भकर्ण के परस्पर वार्तालाप में कुम्भकर्ण की यक्तियां 


देखिये --- 





अवोचत्कुस्मकर्णस्त॑ वर्य अन्‍्त्रेडभ्यघाम यत्‌ । 

न त्वं सब तदश्रौषी:ः फ्रूं तस्येद्मागमत्‌॥ 

$. प्राज्वाक्यान्यवामंस्था.. मूखवाक्येष्ववास्थिताः । 
। ः अध्यगीष्ठाश्व॒ शाख्राणि प्रत्यपत्था हिंते न च॥ 
मूर्खास्वामववद्चन्त॒ ये. विग्रहमचीकरन्‌ । 

अभाणीन्माल्यवान्‌ युक्तमक्ष॑स्थास्व्व न तन्‌ मदात्‌॥ 


१. भट्टिकाव्य १९.२७ । २. किरातार्जुनीय २८,९ । 
३. भट्टिकाव्य १५.१३-१५,१७ । 
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तस्या<प्यव्यक्रमीत्कालो यत्तदाहमवादिषस । 
अघानिषत रक्षांसि पर: कोशांस्वमव्ययीः॥ 
इन उक्तियों में धातु रूपों के प्रयोग में भट्टिकवि का उद्देश्य तिडन्तकाण्ड 
के अपने प्रौढ़ पाण्डित्य का प्रदशंन है और साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण के 
इसी प्रसंग के निम्नोद्धृत श्छोकों का अनुहरण भी है'--. 
इृष्टो दोषो हि यो5स्मामिः पुरा सन्त्रविनिर्णये। 
हितेष्वनभियुक्तेन सोडयमासादितस्त्वया ॥ 
शीघ्र खल्वभ्युपेतं त्वां फल पापस्य कर्मणः। 
निरयेब्वेव पत्न॑ यथा हदुष्कृतकर्मणः ॥ 
प्रथभ॑ व महाराज क्ृत्यमेतद्चिन्तितस । 
केवल -वीयदपंणग नानुबन्धो विचारितः॥ 
यदुक्तमिह ते पूर्व प्रियया मेडनुजेन च। 
तदेव नो हित॑ वाक्य यथेच्छुसि तथा करु॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के रूपान्तरण में भट्टि ने पाणिनीय): शब्दा- 
नुहासत का भी इलोकबद्ध रूपान्तरण.कर दिखाया है जिसमें उनको अनुहरण 
कला स्पष्ठ प्रतीत होती है । 


हज 





१. वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड ६३.२-४ तथा ३१ । 
१३ सं० का० 
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वाल्मीकि रामायण और चम्पू शैली में रामकाव्य 


वाल्मीकि रामायण के वृत्त, चरित, रस भाव किवा अन्य काव्यात्मक 
वेचित्र्य के प्रभाव में चम्पू शेली में भी राम काव्य की रचना हुईं | चम्पु 
शैली में राम काव्य को रचना के पीछे 'नवीनता की ही भावना छिपी है। 
रामायण पर आश्रित पद्यवनन्‍्ध का भण्डार भरा हुआ था ओर गद्यबन्च में 
“रामायण” के अनुहरण में संभवतः कोई विशेष चमत्कार न दिखाई दिया 
होगा । किन्तु गद्य और पद्य की सम्मिश्र शोभा से युक्त “चम्पू में चमत्कार 
विद्येप की संभावना थी। “चम्यू! न तो पद्यमय रचना है और ने गद्यमय 
रचना, अपितु पद्म और गद्य की विशेषताओं का “मणिप्रवाल संयोग है। 
ध्वम्पू” रचना का भी एक पुराना इतिहास है जिसका अनुमान काव्याचार्य 


दण्डी ( ६ ठी ७ वीं शताब्दी ) की इस उक्ति परम्परा में स्पष्ट है -- 


शरीर तावद्ष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली ।। 
काव्य का शरीर वह पद सन्दर्भ है जिसि कविजन अपने अभीष्ट अर्थों से 
सुन्दर बना देते हैं ।” द 
पर्य गद्य च मिश्र॑ च ततू त्रिधव व्यवस्थितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कैवल पद्यात्मक, केवर गद्यात्मक तथा गद्यपद्मोभयात्मक भेंद से 
इस काव्यशरीर के तीन भेद हैं । 
मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्न विस्तरः । 
गद्यपद्ममयी कापि चम्पूरित्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ गद्यपद्मयात्मक अथवा सम्समिश्ररूप के दंष्टान्त नाटक आभादि हैं और 
“चम्पू” भी है जिसका प्रचार विरल है किन्तु जिप्में एक अपना हो चमत्कार है। 


चम्पू शैली में रामकाव्य--चम्पूरामायण की मोलिकता 


रामायण के आदर्श पर लिखे गए तम्प्‌ काव्यों में सर्वप्रथम और सर्वोत्तम 
चम्पुकाव्य जो आज उपलब्ध है भोजरचित रामायणचम्पु अथवा चम्प्रामायण 
है | चम्पू रामायण के रचथिता १० वीं शताब्दी के धाराधिराज भोज हैं 
अथवा विदर्भ के महाराज भोज, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है । 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वाल्मीकि रामायण को चम्पूशली में प्रस्तुत 


अजनबी ज-+5 


१. काव्यादश १.१० । २, वही १.११ ॥ ३. वही १५०३१ । 
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करने वाली यह कृति कुछ अपनी भी मौलिकता रखती है । इस मौलिकता 
का अभिप्राय इसमें किसी विचित्र अथवा नवीन विषय की उद्भावना नहीं 
क्योंकि जिस किसी विषय को रामायणचम्पू के रचयिता ने अपनाया है वह 
सब वाल्मीकि की कविता का ही विषय रह चुका है। यह मौलिकता कवि 
को कारियित्री प्रतिभा से सम्बन्ध रखती है। वाल्मीकि ने अपने युग के महा- 
पुरुष सीतापति राम पर काव्य-रचना की. । वाल्मीकि के आदिकाव्य का संक्षेप 
करते हुए भी रामायण चम्प्‌ का रचयिता अपने युग के राम और सीता को 
नहीं भूलता । देश, काल और वस्तु स्वभाव के परिवर्तन से कवि प्रभावित है । 
पृववर्ती महांकवियों की रामविषयक क्ृतियां कवि के स्मृति कोष में सुरक्षित 
हैं। इन दोनों प्रकारों से प्रभावित कवि की रचना में कुछ विशद्येषतायें हैं जिनमें 
कवि की मौलिकता का आभास मिल जाता है। इस प्रसंग में ध्वनिकार 
आनन्दवर्धत की निम्नांकित सूक्ति ध्यान देने योग्य हैं --- 

रसभावादिसस्बद्धा यथोचित्यानुसारिणी। . 

अन्वीयते वस्तुगतिदंशकालादिसेदिनी ॥ 

वाचस्पतिसहस्माणां सहख्रपि यव्नतः। 

निबद्धा सा क्षय नेति प्रकृतिजजगतामिव॥ 

इसका तात्पयं यह है कि परिस्थितियों के परिवर्तन को ध्यान में रखकर जो 

भी कवि जिस विषय पर भी लिखता है और रसभावादि के औचित्य का 


अनुसरण करते हुए काव्य रचता है वह अपनी कृति में कुछ तन. कछ नवीनता 
अथवा मौलिकता अवश्य छोड़ देता है। जैसे फल्प-कल्पान्तरों से विश्व के 


विविध विचित्र पदार्थों की रचना करने पर भी जगत्‌ की प्रक्ृति में कोई 


परिक्षय अथवा ह्वास नहीं होता है वेसे ही सहस्नों कबियों और रचनाओं से 


परिभुक्त होने पर भी काव्य की स्थिति में कोई परिक्षय अथवा ह्वास नहीं 
हुआ करता । 


रामायण चम्पू का कवि यह स्पष्ट कर देता है कि वह आदि कवि 


वाल्मीकि का उसी प्रकार ऋणो है जिस प्रकार संस्क्रत के अन्य कवि*-..- 
वाह्मी किगीतरघुपुंग वको तिल शे- 
स्तृप्ति करोमि कथमप्यधुना बुधानास । 
गंगाजलूभु वि भगीरथयत्नरूब्धे: 
कि तपणं न विद्धाति नरः पितृणास्‌ ॥ 


१. ध्वन्यालोक ४. ९-१० । २, रामायणचम्पू बालकाण्ड ४ । 
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अर्थात्‌ जैसे सबसे पहले हिमालय की गंगा भगीरथ के प्रयत्न से ही भारत 
की भूमि पर आयी किन्तु बाद में सभी लोग उसी के जल के उपयोग में अपने 
आपको क्ृतार्थ मानते हैं वंसे ही सर्वप्रथम राम की गौरवगाथा वाल्मीकि ने 
ही गायी किन्तु बाद में जिस कवि ने भी उसके रस में लीन होकर राम पर 
रचना की वह भी क्ृतार्थ ही माना जाता है । 


चम्पूरामायण वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं 
यदि हम रामायण चम्पू की कतिपय पद्म अथवा गद्य सुक्तियों को देखें 
तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि भोजराज ने वाल्मीकि का चम्पू “अनुवाद' 
नहीं किया अपितु उनसे मिले काव्य-ऋ्रण को अपनी ओऔचित्यपूर्ण उद्भ्ावनाओं 
के रूप में यथाशक्ति चुकाने का भी प्रयत्त किया । ज॑से कि प्रथम उदाहरण-- 
वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के आरम्भ का यह इलोक देखिये--- 
प्रविश्य तु महारण्यं दृण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 
रामो ददश. दुर्धषस्तापसाश्रममण्डलूम्‌ ॥ 
भोज को इस इलोक की काव्यात्मक विशेषताओं का ध्यान है। यहां 
महारण्यं दण्डकारण्यम्‌! की वर्णविचित्रता दर्शनीय है। क्योंकि ये वर्ण ही 
दण्डकारण्य की ( उसी दण्डकारण्य की जहां आज भारत सरकार की पुनर्वास 
योजना बड़े जोर पर चालू है ) भयंकरता का आभास दे जाते हैं किन्तु 
वाल्मीकि के राम “आत्मवान्‌” हैं और इसीलिए इस महारण्य दण्डकारण्य में 
भी 'दुधर्ष' हैं इस बात की पुष्टि 'रामो ददर्श दु्धर्ष:' की क्रमशः कर्कश होती 
किन्तु भावपुर्ण ध्वनियां कर देती हैं । वाल्मीकि के काव्य की इन विचित्रताओं 


का अनुकरण हास्पास्पद होता । रामायण चम्पू के कवि ने इसीलिए अपनी 


भावना के राम का निरूपण किया है--- 
प्रविश्य विपिन महत्तदन मथिलीवललभो 
महाबलसमन्वितश्रलितनीरशलच्छुविः । 
निशाचरद्वानलग्रशमन विधातुं शरे- 
श्रचार सशरासनः सुरपथे तडित्वानिव॥ 
यहां पहला पद 'प्रविश्य' है और यह पद वाल्मीकि का ही पद है । किन्तु 
यहां दण्डकारण्य में प्रवेश के लिए प्रस्तुत राम का रूप कुछ विशेष प्रकार का 
ही है। यहां कवि सीता के विरह में व्यथित “नीलाम्बुजंश्यामलकोमलांगं 
( चलितनीलशछच्छवि: ) पुरुषोत्तम राम का वर्णन कर रहा है ओर राम के 


न-+नजनज- व अऑिकितयितजि+ ८5 चिन्तन +++++ कि ना अभभ 
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( १९७ ) 
दुःख में दुखित सा प्रतीत हो रहा है । सीता से वियुक्त राम में लीन कवि का 
करुणाद्र हृदय पृथिवीदृत्त में भी करुणध्वनि का संचार कर रहा है। कवि 


रसाविष्ट है और इसीलिए वह आगे के गद्य में वाल्मीकि रामायण के अनेकों 
इलोकों का निचोड़ अपने ही ढंग से भर देने में समर्थ हो गया है'--. 


तदनु कण्ड्डूलवरशुण्डालकपोलकषण विषमितामितविटपसाल षण्ड निर्यात निर्यास- 
गन्धानप्यात्तगन्धान्विदधान राहुतिगन्धे रतुमी यमा ना न विना भूतजलाशयाना श्रम भागा- 
नभितश्चरतो रातिथ्यशमितमार्गेश्रमयो रामलक्ष्मणयोरध्वानं रुरोध विराधा भिधानो 
यातुधान: । 
वाल्मीकि के छिए 'तापसाश्रममण्डल' की एक वास्तविकता है--- 


कुशचीरपरित्षिप्तं ब्राह्मयया छक्षया समावृतस्‌ । 
यथा प्रदीप्तं दुदंश गगने सूर्यमण्डलूस ॥ 
शरण्यं सवभूतानां सुसम्मृष्टाजिरं सदा। 
सुंगेबहुसिराकीण पक्षिसंघे: समावृतम्‌ ॥ 
पूजित चोपनृत्त च नित्यमप्सरसां गणः। 
विशालरग्निशरणः खग्भाण्डरजिनेः कुशेः॥ 
समिद्भिस्तोयकछूशेः फलमूलेश्च शो सितम॒ । 
अरण्येश्र महावृक्षेः पुण्यः स्वादुफलेब्वंतस्‌ ॥ 
बलिहोमाचितं॑ पुण्य बरह्मघोषनिनादितम्‌ । 
पुष्पेश्चान्यः परित्षिप्तं पश्मिन्या च सपञ्नया ॥ 
फलमूलाशनद॒न्तिश्वी रक्षष्णाजिनाम्बरः. । 
सूयवेधानराभेश्च पुराणमनिभियुतस ॥ 
पुण्येश्व नियताहारंः शोभित॑ परमबिश्नि:। 
तद्‌ ब्रह्मभवनप्रस्य बह्मघोषनिनादितस ॥ 
बह्मविद्विर्महाभागेर्बाह्मणरुपशो भितम्‌ । 
तद्‌ दृष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाभ्रममण्डलूम्‌ ॥ | 
भोज का युर्गॉनगरों की सभ्यता का युग है इसलिये भोज ने वाल्मीकि के 
'तापसाश्रममण्डलः की कल्पना की है और एक उतक्तिवेचित्र्य में इसे रूप रंग 
दिया है। यहां कोईं अनुकरण नहीं जो नकल कहा जाता है । यहां वाल्मीकि 
. के “अनुहरण में भोज की कुछ मौलिकता भी झलकती है । कवि अपने अनुभव 
की बात कह रहा है न कि वाल्मीकि के अनुभव की बात । कवि ने वाल्मीकि 





«२. चम्पूरामायण अरण्यकाण्ड, प्रथम श्लोक के बाद । 





( १९८ ) 


रामायण के “ब्रह्मणोष निनादित' किवा 'ब्राह्मी लक्ष्मी से समाइत तापसाथरम 
मण्डल को 'आहुति के सौरभ से अनुमित' तथा “जलाशयों से अविनाभूत' वाणित 
किया है । वाल्मीकि के वर्णन में स्वभावोक्ति की शोभा है और रामायण चम्पु 
का वर्णन 'काव्यलिग' अलंकार से सुशोभित हैं । यहां यदि कवि ने रामायण 
के वर्णन” का केवल चम्पू खूपान्तरण किया होता तो '(ऐतिह्वव्यत्यास' 
प्रांडा०7०७॥ भाव०धा०एंआ। ) का दोष अवश्य छूग जाता किन्तु . ऐसा 
नहीं हो पाया है क्योंकि रामायण चम्पू के रचयिता में कविप्रतिभा की कुछ 
ज्योति है । 
वाल्मीकि रामायण के अनुहरण में चम्पू रामायण को 
नवीन उद्भावना 
इसी अरण्यकाण्ड में वाल्मीकि के हेमन्तकाव्य की सूक्तियां देखिए-- 
अय स॒कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद्‌ । 
अलूंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः॥ 
नीहारपरुषो छोकः प्रथिवी ससस्‍्यमालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥ 
नवाग्रयणपूजा भिरभ्यच्य पितृदेवताः । 
कृताग्रयणकाः काले सन्‍तो विगतकल्मषाः ॥ 
प्राज्ययामा जनपदः सम्पन्नतरगोरसाः । 
विचरन्ति महीपाछा यात्राथ विजिगीषवः ॥ 
सेवमाने हृ्ठ॑ सूथ दिशमन्तकसेविताम । 
विहीनतिलकेव स्त्री नोत्तरा दिक्‌ ग्रकाशते ॥ 
प्रकृत्या हिमकोशाब्यों दूरसूर्यश्च साम्प्रतम्‌ 
यथार्थनामा सुव्यक्तं हिसवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥ 
अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्न स्पशतः सुखाः। 
दिवसाः सुभगादित्याश्छायासलिलदुभगाः ॥ 
सदुसूर्याः सुनीहाराः पहुशीताः समारुताः ष 
शून्यारण्य हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌॥ 
निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः । 
शीतब्ृद्धतरायामाखियामा यान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ 


१. वाल्मीकिरामायण आरण्पकांड १६ ४-२७ इलोक । /ढ 
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(६१९९१ ५) 


रविसंक्रान्तसी भाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
निश्चासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते॥ 
ज्योत्स्ना तुषारमलिना पोर्णमास्यां न राजते। 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्तते नच शोसते॥ 
प्रकृत्पा शीतलरूस्पशों हिमविद्धश्च साम्प्रतम । 
प्रवाति पश्चिमो वाथुः काले द्विगुणशीतलः ॥ 
वाष्पच्छुन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च॑। 
शोभन्तेअ्भ्युदिते सूथ नवृद्धिः क्रौत्सारसे:॥ 
खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्हुलः। 
शोसन्ते किंचिदालूम्बाः शालयः कनकप्रभाः॥ 
मयूखेरुपसर्पद्विहिं मनीहारसंदूते: । 
दूरमभ्युदितः सूयथः शशांक इच लरच्यते॥ 
अग्राह्मवीयः पूर्वाह्न मध्याह्ले स्पशतः सुखः। 
सरक्तः किचिदापांडुरातपः शोभते कितौ॥ 
अवश्यायनिपातेन  किचिस्प्रक्लिन्नशाहुला । 
वनानां. शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥ 
स्पृशन्‌ सुविपुर्ल शीतमुद॒क ह्विदः सुखम्‌। 
अत्यन्ततृषितो वन्यः ग्रतिसंहरते करम्‌॥ 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः। 
नावगाहन्ति सलिलमप्रगलढ्भा इवाहवमस ॥ 
अचश्यायतमो नहा नीहारतमसाबताः । 
प्रसुध्ता इव लूच्यन्ते विषुष्पा वनराजयः॥ 
वाष्पसंछुन्नसलिला रुतविज्ञेयसारसाः । 
हिसाद्ववालुकेस्ती रः सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ 
तुषारपतनाच्चेव मखढुत्वाद्‌ भास्करस्य च। 
शत्यादगाअस्थमपि प्रायेण रसबज्जरूस ॥ 
जराजजरितः पत्र: शीणकेसरकर्णिकाः । 
नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥ 
अस्मिस्तु पुरुषव्याप्र काले दुःखसमब्वितः। 
तपश्चरति धर्मात्मा व्वद्धक्तया भरतः पुरे॥ 








५॥२५५॥५) 
वाल्मीकि की ये सूक्तियां भोजराज के चम्पूरामायण में इस प्रकार रूपान्त- 
रित हुई हैं । 
अथ कदाचिदुपचीयमानमनोभववेभव; पाककपिशकलूममडजरीभूतकेदार- 
प्रपच्चध: पत्चववाणरणप्रयाणोचितवी र॒पाणवत्पत्रपुटपात हृश्य। वश्य। य बिन्दुसं दो हश्च- 
न्द्रातपे निरानन्दतां चन्दनानुलेपने निर्लोलुपतां चन्द्रशालायां निराशतां चन्द्रो- 
पलस्थले निरास्थतां वातायनसेवने निरुत्सुकतां वापीकपोपकंठ निरुत्कंठतां 
वासरावसानेउनादरतां वारिविहार निराकांक्षतामुत्पलमालायामुपेक्ष्यता मुपवन- 
भजनेष्प्युग्द्विततां च जनानां जनयन्गम्भीराभोगगर्भेग्रहस्य च घनेष्ठकारचित- 
भित्तेरश्लक्षणतिरस्करिणी पटलस्य च शशोदररोममृदुकम्बलस्य च कालागरुघृमस्य 
च काश्मीरांगरागस्य च निध््‌ मांगारभरितहसन्तिकायन्त्रस्य च सुभगंकर॥ रेण कणाय- 
मानतुषारधूलिधुसरवासर: सरसीरुहदावपावकस्तुहिनव्रणितलासिकाधरदलदूरी- 
कृतदंगकृत्य:ः. प्रक्षीणतारुण्यपण्पांगनांगवत्प्रयातसौ भाग्यप्रपासन्निवेशस्ता लवृन्त- 
विश्वान्तिकाल: कामिनीस्तनभरगिरिदुर्गसीम्ति.. निर्भवनिलीननिदाघभावो 
दिवाभीतप्रातस्याप्यनतिभयद्ूधू रदिवाकरश्चको रनिकरस्याप्यनतिक्षेमंक रसुधा कर: 
कादम्बकदम्बस्याप्यनतिप्रियंकरकमलाकर: कृतकरयुगलस्वस्तिकाबन्धनतया 
नीहारातंकशंकया हृदयकमलूमिव गोपायन्तमश्रान्तदन्तवीणाव्यापारवेपमाना- 
धरपुटतया शीतिकापिशाचिकानिहेरणाय निपुणं मन्त्रजपरम्मिव कृवेन्तमविरल- 
पुलकपालीककम्बलितकलेवरतया सकरुणा विधिवितीणंरोमकम्बलक्ृतांगरक्षमिव 
भिक्षामटन्तं दुर्गंतवर्गनिधघ णा कदाचिदषि कमला नालोकितवतीति तस्ये सासूय 
इव तदीयावासतामरसंसपत्नकोशं विनाशयन्गगनमतंगजकरपुष्करोत्थितशीकर- 
निकराकाररतिपरुषस्म रशरतापप्रतप्तगगनांगनांगस्रवत्स्वेदसद्रसे रक्षी ण हिमप्रकरर- 
ध्वगान्त:करणानि सीमन्तयन्हेमन्तसमयः समुदजुम्भत ॥। 
यत्र कान्‍्ता ने पश्यन्ति क्लान्ता विरहवह्निना । 
निशावसानवेलां च॒ वेलां च व्यसनास्ब॒ुधेः॥* 
किन्तु इस चम्पू रूपान्तरण में वाल्मीकि के वर्णन का अनुहरण भी है और 
साथ ही साथ चम्पुकार की अपनी व्युत्पत्ति और अपनी कविप्रतिभा की 
अभिव्यक्ति भी । हेमन्तऋतु पर वाल्मीकि की काव्यरचन्ता कुछ ऐसी है 
जिसकी सुन्दरता से संस्कृत के कवि और काव्यालोचक सदा प्रभावित होते 
रहे हैं । पर वाल्मीकि के 'हेमन्त' का चित्र कुंछ ऐसा मौलिक है कि संस्कृत 
का कोई भी कवि कालिदास के समय से आज तक इसकी नकरू नहीं उतार 





१. चम्पूरामायण भरण्यकाण्ड चौदहवें श्लोक के पूर्व को गद्यभाग भोर 


चोदहवां श्छोक । है 
११ 


( २०१ ) 


सका । 'अयं स काल: संप्राप्त: प्रिय****** । अलंकृत इवाभाति येन संवत्सर: 


शुभ: ॥ हेमनत ऋतु का समय वह समय है जो वर्ष का अलंकार होता हे । 
इस सूक्ति का अनुकरण नहीं हो सकता । इसमें वाल्मीकि कीह&दिव्य प्रतिभा 
छिपी है । 'हेमनत' कही जाने वाली वस्तु के स्वाभाविक सौन्दय को आदिकवि 
ने ऐसे शब्दों में अभिव्यक्त किया है जिनकी सरलता और सहज सुकमारता 
अद्वितीय है। महाकवि कालिदास के हेमन्त ऋतु काव्य के इन पदों अर्थात्‌ -- 


नवग्रवालो द्वमसस्यरम्यः प्रफुल्ललोभ्रः परिपक्कशालिः। 
विल्ीनपञ्मः प्रपतत्तषारो हेमन्तकालः समुपागतो ज्यम॒ ॥ 

आदि में भी वह बात नहीं जो आदिकवि की एक पंक्ति ( अर्थात्‌ 'अलंक़ृत इवा- 
भाति येन संवत्सरः शुभ: ) में है। रामायणचम्प्‌ के रचयिता ने आदि कवि 
की इस सहजसूक्ति की महिमा के वशीभूत होकर इसका अनुकरण नहीं किया । 
'हेमन्त' ऋतु आज भी प्रतिवर्ष आती है और आज भी यहां के कवि अपनी- 
अपनी भाषाओं में हेमन्‍्त पर कविता रचते हैं किन्तु जिस 'हेमन्त' का वर्णन 
आदिकवि ने किया है वह भारत के ऋतुवर्णन काव्य में अमर है। जैसे कि 
हेमन्त' ऋतु के सभी अभिव्यञ्जक 'पाछा का पड़ना?” ( नीहारपरुषो ) पके 
धान की लहलहाती खेती? (पृथिवी सस्यमालिनी ) 'पानी में ठंडक 
की वृद्धि ( जलान्यनुपभोग्यानि ), “भाग का अच्छा छगना' ( सुभगो 
हृव्यवाहन: ), 'धूषप का अच्छा लगना ( दिवसा: सुभगादित्या: ), “खुले में 
सोने के समय का बीत जाना ( निवृत्ताकाशशयना; ) “बढ़ती ठंडक के 
साथ-साथ रातों का रुम्बा होना' ( शीतवृद्धतरायामास्त्रियामा यान्ति. साम्प्र- 
तम्‌ ), 'पाले से चन्द्रमा की चाँदनी का धुँधला पड़ जाना! ( निश्वा- 
सान्ध इवादवदंइचन्द्रमा न प्रकाशते ), 'पछुआ हवा में (ठंड का भरना' 
( प्रकृत्या शीतलूस्पर्शों हिमविद्धश्च साम्प्रतम्‌ । प्रवाति पश्चिमो वायु: काले 
द्विगुणशीतलः ।। ), 'खेतों में सोने सी चमकती धान की लहलहाती बड़ी- 
बड़ी बालों की शोभा! .( खर्ज्रपुष्पाकृतिभि: शिरोभिः पुणंतण्ड्लै: । शो भन्‍्ते 
किचिदालम्ब्रा: शाकूय: कनकप्रभाः ॥ ), 'दोपहर में भी पाले के कारण सूर्य का 

चन्द्रमा सा लगना! (मयूखेरुपसपं>ख्ट्विहिमानीहा रसंवृते: | दूरमभ्युदित: सूये: शशांक 
इब लक्ष्यते ॥). 'सुबह धृप का कुछ पत्ता न चलना, दोपहर में धूप का अच्छा 
लगना' (अग्राह्मवरीयं: पूर्वाह्न मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः । संरक्त: किचिदापांड्रातप: 
शोभते क्षितो ॥ ) आदि आदि वाल्मीकि के हेमन्त वर्णन में दिलाई देते हैं। 

हेमन्त के स्वभाव की यह महिमा और यह सुन्दरता ऐसे पदों द्वारा प्रतिपादित 
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है जो आदि कवि के हृदयगत भावों और अभिप्रायों का सहंज रूप प्रकाशित 
कर देते हैं । यहां वाच्यसौन्दयय के वद्धकं उपमा और झूपक आदि अलंकारों 
की विदश्येप उपयोगिता अथवा आवश्यकता नहीं देखी गयी क्योंकि कवि को डर 
था कि हेमन्तरूप वस्तु के स्वभाव की सुकुमारता अलूंकारों की चमक में कहीं 
म्लान न पड़ जाये । यहां हेमनत के स्वाभाविक सौन्दर्य के अभिव्यंजनों में कवि 
अपने स्वभाव का परिपोष देख रहा है। «इस दृष्टि से कहीं-कहीं एक-आध 
सरल किन्तु सुन्दर अलंकार की भी योजना दिखाई दे जाती है । जसे कि “पाले 
में पड़ी पूणिमा की चाँदनी, 'धूप में कुम्हलायी सीता” समान दिखलाई गयी है 
( ज्योत्स्ता तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते । सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न 
च शोभते ॥ ) यह उपमा ऋषि कवि के भावाद्रं हृदय से निकली है । इसका 
अनुहरण नहीं हो सकता । 
रामायण के इस 'हेमन्त' वर्णन का चम्पू रूपान्तर भोज ने कुछ इस श्रकार 
किया है कि उनके काव्य में कालिदास के हेमनत काव्य और बाण के वाक्य 
सौन्दर्य की प्रेरणा स्पष्ठ प्रतीत हो जाती है | किन्तु तब भी यहां काव्य में 
चोरी” नहीं होने पायी है | चम्पुकार स्वयं एक कवि है और अपने स्मृतिकोष 
में सूरक्षित संस्कृत के हेमन्तकाव्य के मावरत्नों को चुन-चुनकर दिखा रहा है। 
कालिदास के ऋतुसंहार” की हेमन्तविषयक्र कुछ सूक्तियां देखिए --- 
मनोहरेः  कुंकुमरागरक्तस्तुषारकन्देन्दुनिमेश्व हारे! । 
विलासिनीनां स्तनशालिनीनामलूक्रियन्ते . स्तनमंडछानि ॥ 
. न बाहुयुग्मेषु विछासिनीनां प्रयान्ति सगं वलयांगदानि । 
. नितम्बबिस्बेषु नव दुकूलछं तन्वंशुक॑ पीनपयोधरेषु ॥ 
काञ्वीगुणः काञ्चनरत्नचित्रेः नो भूषयन्ति प्रमदानितस्ब्रस्‌ | . 
न नूपुरहंसरुत॑ भजह्निः पादाम्बुजान्यम्बुजकान्तिभान्जि ॥ 
और इनकी पहचान भोजरचित चम्पुरामायण की इन पंक्तियों में कीजिये--- 
चन्द्रातपे निरानन्दतां चन्दनानुलेपने निर्लोलुपर्ता चर्द्रशालायां निराझतां 
चन्द्रोपलस्थले निरास्थतां वातायनसेवने निरुत्युकतां वोपीकपोपकढे[निरुत्कंठतां 
वासरावसाने नादरतां “वारिविहारे निराकांक्षतामुत्पलमालायामुपेक्ष्यतामुपवन- 
भजनेः्प्युद्धि गतां चे जनानां जनयन्‌ '“*'“हेमन्तसमयः समुदजुम्भत ॥ 
यहां चम्पू के रूप में वाल्मीकि रामायण के हेमन्तवर्णन के प्रसंग की भव- 
तारणा ऐसी है जिप्तमें यह प्रतीत हो जाता है कि चम्पूकार ने कालिदाप के 
हेमन्तवर्णण और बाण के वाक्य विन्यास दोनों के सम्मिश्रण में एक नवीन रस 


००५५3. 2-3 33७33 +७७-++५-करकनक->-जी आन -3-3+क-+क--+- निज तन 





१, ऋतुसंहार ४-२४ । 


( २०३ ) 


की सृष्टि का रस लिया है | यह भी एक कवि कार्य है और काव्य में अनुहरण 
ओर नवीनता के सिद्धान्त की उवंराभूमि के समान है। काव्यमीमांसाकार 
राजशंखर ने नवीनता के ऐसे पुजारी कवियों के लिए 'द्रावक” की संज्ञा 
दी है '--- 

अग्रत्यभिज्ञेयतया स्ववाक्ये नवतां नयेत्‌। 

यो द्वावयित्वा मूलाथ द्वावकः स भवेत्‌ कविः ॥ 
भर्थात्‌ु ऐसे कवियों को 'द्रावक' कहता चाहिए जो अपनी रचना में अपने 
आदर भूत काव्या्थ का ऐसा निचोड़ निकाल लेते हैं जिसमें मूलभूत काव्य 
की पहचान के बदले 'नयी रचना का अनुभव हुआ करता है। यहाँ चम्पूकार 
की भी यही ब।त है। चम्पुकार ने वाल्मीकि रामायण के हेमन्तवर्णन में अपने 
अनुभूत हेमन्‍त दृश्यों और उनसे संबद्ध कल्पनाओं का भी यत्किचितु समावेश 
कर दिया है । जसे कि वाल्मीकि के 'हेमन्तऋतु वर्णन” का 'सुभगो हव्यवाहन:' 
का सहज सुन्दर दृश्य “निर्ध॒मांगारभरितह॒सन्तिकायन्त्रस्थ च सुभगंकर: के रूप 
में एक नवीनता लिए उतर आया है। मह॒बि वाल्मीकि ने समसामयिक तपोवनों 
ओर ऋणषिकुलों में 'हेमन्‍्त' का अनुभव किया था और शीतबाघा के निवारण 
के लिए “अग्नि सेवन' के प्रति लोगों की अभिरुचि का भी अनुभव किया था । 
चम्पुकार बदले हुए युग का कवि है। ग्रामों और नगरों में हेमन्त के समय 
ठंड से बचने के लिए 'अंगीठियों में जलती आग! का हृश्य कवि का आंखों- 
देखा दृश्य है | वाल्मीकि की आँखों से देखें गए हृश्य का वर्णन अनुकरणमात्र 
होता । चम्पूकार ने अनुकरण नहीं किया। चस्पूकार ने वाल्मीकि के 'सुभग' 
पद का अनुहरण किया ओर अपने अनुभव में आये अथ॑, अर्थात्‌ 'अंगीठियों में 
जलती आग' के दृश्य का निरूपण कर दिया । इसी प्रकार वाल्मीकि के वर्णित 
'हिमध्वस्त जराजजंरितपत्र शीर्णकेसरकाणिक नालशेष कमलाकर' के दृश्य के 
चिन्तन में चम्पुकार ने एक नवीन कारुणिक हृश्य दिखा दिया । हेमन्त लक्ष्मी 
के आवासभूत कमलों से प्रतिशोध लेने पर तुला हुआ है क्योंकि इस्ती के द्वारा 
वह ठंड से कांपते, दोनों “हाथों से कंपकंपी दूर करने के लिए छाती दबाये, 
ठंडक से बजते दाँतों के बहाने शीत की, पिश्ाचिका से छुटकारा पाने के लिए 
मन्त्र जाप-सा करते, ओर दुर्भाग्य का दिया खड़े रोंगटों का कम्बल लपेटे दीन 
दुखी लोगों पर कभी कृपा दृष्टि न करने वाली लक्ष्मी से बदला निकाऊ सकेगा 
( कृतकरयुगलस्वस्तिकाबन्धनतया ''' *“*“**सपत्रकोशं विनाशयन्‌ )। 
वाल्मीकि का हेमन्त सौन्दर्य वर्णन कुछ ऐपा हैं जिसके लिए यह वक्ति 
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सर्वंथा चरिताथ्थ होती है क्षणे क्षण यननवतामुपति तदेव रूप॑ रमणीयताया: ।! 
रामायण चम्पुकार ने इसी क्षण-क्षण नवीन वर्णन सौन्दर्य को अपनी कल्पना 
की तूलिका से खींचा हैं जिसमें 'तयी रचना का कुछ आभास मिल जाता है। 
यह “कोरी नकल नहीं । यह भी एक कविदकृत्य है जिससे काव्य का मार्ग 
विस्तृत और प्रशस्त होता चलता है । 
एक और प्रसंग देखिये । वाल्मीकि ने सुन्दरकाण्ड का प्रारम्भ इस सृक्ति 
से किया है --- 
ततो रावणनीतायाः सीतायाः शब्ुक्षणः 
इयेष पदमन्वेष्ट[ चारणाचरिते पथि॥ 
ओर इस सूक्ति की वर्णमाधुरी से प्रभावित होकर भोजराज ने चम्प्रामायण 
के सुन्दरकाण्ड का आरम्भ इस प्रकार किया है*--- 
ततो हनुमान्‌ दशकंठनीतां सीतां विचेतु पथि चारणानाम्‌ । 
महेन्द्रशटस्य॒ खगेन्द्रवेग:ः प्रस्थादुदस्थात्‌ प्रथमानवेग: ॥” 
काव्य में अपहरण' के दोष से बचने की ही दृष्टि से वाल्मीकि की स्वभाव 
मधुर वर्णध्वनि के बदले, भोजराज ने, अपनी अलंक्ृत वर्णमाधुरी “ततो 
हनुमान्‌ दशकंठनीतां सीतां विचेतुम्‌! आदि का रूप खड़ा किया है। सीता की खोज 
में सागर संतरण के लिए सन्‍नद्ध, महेन्द्र पवंत पर पर जमाकर खड़े हनुमान्‌ 
के व्यापक विकराल रूप को वाल्मीकि इस प्रकार दिखाते हैं? 
निष्प्रमाणशशरीरः संल्लिकूघयिघषुरणवम्र । 
बाहुओ्यां पीडयामास चरणाभ्यां चर पवतम्‌॥ 
स :चचालाचलश्राशु झुहूत॑ कपिपीडितः। 
तरूणां -पुष्पिताग्राणां सब पुष्पमशातयत्‌ ॥ 
तेन :पादपमुक्तेन .पुष्पीषेण सुगन्धिना। 
स्वतः संवतः शो बसी पुष्पमयों यथा॥ 
तेन चोत्तमवीयंण पीड्यमानः स॒पव॑तः। 
सलिक सम्प्रसुख्ाव मद्मत्त इंच ट्विप)॥ 
पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेव पव॑तः। 
रीतीनिंववयामास काञअ्नाक्षनराज॑तीः ॥ 
मुमोच च शिलाः शो विशाछाः समनःशिल्ताः । 


१, वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्ड १ १ । 
२, चम्पूरामायण : सुन्दरकाण्ड १ । 
३, वाल्मीकिरामायण : सुन्दरकाण्ड १.९१-१८ । 
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मध्यसेनाचिंषा जुष्टो घूमराजीरिवानलः॥ 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वत्तः। 
गुहाविष्टानि सत््वानि विनेदुर्विक्नतेः स्वरेः॥ 
स॒ महान्‌ सत्त्वसंनादः शल्पीडानिमित्तजः । 
पथिवीं पूरयामास दि्दिश्चोपवनानि च ॥। 
वाल्मीकि की कवि प्रतिभा से उपस्थापित हनुमान्‌ के इस स्वरूप का पुनः 
प्रदर्शन कहीं काव्यापहार न हो जाये इस दृष्टि से भोजराज ने यहां हनू मान्‌ 
के जमे परों का भार सम्हालने में असमर्थ महेन्द्र पवन में एक ऐसी ही विषम 
परिस्थिति में पड़े मनुष्य के व्यक्तित्व की उत्प्रेक्षा कर दी'-.- 
'तदानीमुदन्‍्वदुल्लंघनदुढ़त रनिहितचरण निष्पी डन॑ सोढ मक्षम: 
की दौस्थ्यमभजत ॥।' 
यहाँ एक ऐसे मनुष्य की कल्पना है जिसके कन्धे पर अचानक एक भारी भर- 
कम लंगूर आकर बैठ गया है और उसके बोझ से उस मनुष्य की विचित्र सी 
दुर्देशा होने लगी है| रौद्र करुण में परिणत हुआ करता है। वाल्मीकि रामायण 
में हनुमान का रोद्ररूप और चम्पूरामायण में महेन्द्र का करुण रूप ये दो 
पृथक-पृथंक्‌ रूप हैं। महेन्द्र पवेत का यह करुण रूप हनुमान्‌ के रौद्गररूप की 


ही छाया है किस्तु ध्यान से देखने पर दोनों का व्यक्तित्व अलग अलूग 
झलकता है । 


उपर्युक्त कतिपय वर्णनात्मक प्रसंगों के आधार पर यह स्पष्ठ है कि भोजराज 
ने वाल्मीकि का 'अनुहरण' किया है, 'अनुकरण” नहीं । यह अनुहरण 
काव्याशास्त्र के आचाय॑े की दृष्टि में "कविता में चोरी” नहीं कहलाता । राम 
और सीता के चरित्रचित्रण से संबद्ध प्रसंगों के आधार पर तो यह बात और 
भी प्रमाणित हो जाती है कि भोजराज की कृति चम्प्रामायण मौलिकता 
से सुवासित है । 

उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण में सीता के छिए 
निषेध करते कंकेयी के प्रति दशरथ की यह उक्ति देखिए२-... 
तस्यां चीर॑ वसानायां त्राथवत्यासनाथवत्त्‌ । 
अचुक्तोश जनः सर्वो घिक्‌ त्वां दशरथं व्विति ॥ 
तेन तन्र॒ू अगादेन दुखितः स महीपतिः। 
चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्म यंशसि चास्म॑न: ॥ 
स्‌निःश्वस्योष्णमेच्ष्बाकस्तां भार्यामिद्मबबीत्‌ । 
केकेयि छुशचीरेण न सीता 'गन्तुमह॑ति ॥ 


१ चम्पूरामायण : सुन्दरकाण्ड : १ श्लोक के बाद का गद्य | 
२. वाल्मीकि रामायण शभ्रयोध्याकाण्ड ३८. १-४। 


क्ष्मा भूदेव 


वल्कल वसन<का 
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सुकुमारी च बाला च सतत च सुखोचिता । 
तेयं वनस्यथ योग्येति सत्यमाह गुरुमम ॥ 
और इसी प्रसंग में चम्प्रामायण की यह सूक्ति देखिये -- 
वासस्व्वचां भवतु किचन तारवीणां 
छायाद्रुमाश्च भवनानि भवन्‍्तु 'घन्याः । 


क्ैकेयि तस्य शयनानि कर्थ भवेयु- 
स्वच्चेतसो ईपि कठिनानि शिलातछानि॥ 

यहाँ भोजराज ने वाल्मीकि से काव्य का जो मूलधन लिया है उसे व्याज 
के साथ चुका दिया है | यहां वन में वल्कल का परिधान तो सीता किसी प्रकार 
पहन लेंगी किन्तु उस पत्थर की चट्टान पर वह कैसे सो सकेगी जो कंकेयी के 
कठोर हृदय से भी बढ़कर कठोर है । यह कल्पना वाल्मीकि के द्वारा प्रकाशित 
कोमल भात्रों के चिन्तन में निकली है न कि वाल्मीकि के किसी पदसन्दर्भ 
के रूपान्‍्तरण में । यहां चम्पुकार 'कोमलांगी रामप्रिया जनकनन्दिनी का 
मानस साक्षात्कार कर 'रहा है जबकि रामायण में वाल्मीकि ने दशरथ की 
दृष्टि में रामवध्‌ सीता की सुकुमारता का दर्शन कराया है । 


चम्पू रामायण में इतिबृत्त विन्‍्यास ओर 


चरितचित्रण सम्बन्धी नवीनता 
. रामायण में राज्याभिषेक के बदले वनगमन के समाचार से प्रप्तत्त राम 
कंकेयी से कह रहे हैं।-- 

एव्मस्तु गमिष्यामि वन वस्तुमह॑ त्वितः । 
जटाचीरघरो. राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थ मां महीपतिः। 
नाभिनन्दति दुर्धर्षो. यथापूर्वमरिंद्सः ॥ 
मन्युर्न च त्वया कार्यो देवि ब्रूमि तवाग्रतः। 
यास्यामि भव सुप्रीता वन चोरजटाधरः ॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा कछृतज्ञेन नृपेण च। 
नियुज्यमानो विस्नरब्धः कि न कुर्या महं प्रियम्‌ ॥ 
अहं हि सीतां राज्य च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च । 
ह्टो आन्रे स्वयं दुद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ 
कि पुनमनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोद्तः | 
तव॒ च प्रियकामाथ ग्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 

१. चम्प्रामायण : अयोध्याकाण्ड श्छोक' २२ । 

२. वाल्मीकि रामायण : अयोध्याकाण्ड १९.२-,५७ ८5 । 
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और इसी प्रसंग में रामायण चम्पू में कैकेयी के प्रति राम की यह उक्ति है '-- 
वनभ्ुवि तलुमान्रन्नाणमाज्ञापित मे 
सकलभुवनभारः स्थापितो वत्समूरध्नि । 
तदि्ह सुकरतायामावयोस्तकितायां ' 
सयि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपातः ॥ 


यहाँ नकल नहीं है । यहां तो सर्वेथा नवीन उद्भावना है। भरत के लिए 
प्रयुक्त 'वत्स' और कंकेयी के लिए प्रयुक्त 'अम्ब” पद राम के हृदय में भरत के 
प्रति वात्सल्य और ,कंकेयी के प्रति मातृप्रेम की मधुर अभिव्यंजना करने में 
निरत हैं । यहां वाल्मीकि के गढ़ आशय को भोजराज ने अपनी सृक्ति के 
द्वारा एक नए ढंग से प्रकट किया है । 
वाल्मीकि रामायण में रावण से तिरस्कृत तथा .राम के इरणागत 
विभीषण के सम्बन्ध में राम की यह उक्ति देखिए- 
सक्ृदेव पग्रपन्नाय. तवास्मीति चर याचते । 
अभय सवभूतेभ्यो दृदाम्येतद त्त॑ सम ॥ 
अनयन हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण: स्वयस््‌ ॥ 


. सुन्दरकाण्ड पययन्त रचित भोजराजक्ृत चम्प्रामायण की. पूति के लिए लक्ष्मण- 
पंडित ने जो युद्धकाण्ड की रचना की है उसमें इसी प्रसंग में यह उक्ति है*- 

अभ्यागतो मद॒पयाति चेन्म्रधा रघवों भवन्ति रूघवो न कि सखे। 

अनुजो्यमस्तु तन्ुुजो5थवा रिपोः करुणापदं हि शरणागतो जनः ॥ 

हां यह बात ध्यान देने की है कि यद्यपि चम्पुकार लक्ष्यणपंडित ने 
वाल्मीकि रामायण में ही चित्रित विभीषण का चरित्रचित्रण किया है और 
वाल्मीकि का ही अनुसरण करके ह॥रणागतवत्सल राम के स्वरूप का निरूपण 
किया है । किन्तु 'रघुवंश” की रचना में महाकवि कालिदास ने निगृढ़ अभिप्राय 
की एक ऐसी झांकी दिखा दी है जिसमें एक नवीनता की व्याप्ति स्पष्ठ प्रतीत 
हो रही दे | वाल्मीकि रामायण के राम -का शरणागत प्रेम उनका अपना 
स्वाभाविक धमम है किन्तु सहाकवि कालिदास को लक्ष्य में रखकर लक्ष्मणपंडित 
ने राम के इस स्वधर्म को महाराज रघु और उनके वंश के परम्परागत धर्म 


बल जीनन-त-++++++-7.++० -+- 


१. रामायणचम्पू : अयोध्याकाण्ड श्ठोक २४ । 
२. वाल्मीकि रामायण : युद्धकाण्ड १८ : ३३-३४ । 
२. रामायणचम्पू : युद्धकान्‍न्ड १८ । 
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से एकरूप और एक रस दिखा दिया है | यहाँ 'रघवो भवन्ति लघवो न कि 
सखे' इस सूक्ति का यही स्वारस्थ है । 


चम्पूरामायणझ की काव्यात्मक विशेषता 


चम्पुशली में और कवियों ने भी राम का चरितगान अवश्य किया होगा 
किन्तु उनकी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं । इस शली में सर्वप्रथम रचित भोजराज 
की ही कृति रामायणचम्पू उपलब्ध है | सामान्यतः संस्कृत काव्य के इतिहास 
में रामायण चम्पू ने एक स्थान बना लिया है | इसका कारण यह नहीं है कि 
चम्पुकार ने वाल्मीकि रामायण का चम्पूरूपान्तर कर दिया, अपितु यह है कि 
रामायण के चम्पूरूपान्तरण में, भोजराज ने, स्थान स्थान पर, अपने सम« 
सामयिक समाज में प्रचलित राम माहात्म्य का भी प्रदर्शन किया और अपने 
पूव॑वर्ती रामकाव्य के उपवन से रस संग्रह करके एक छोटा सा मधुकोश भी 
बनाया जिसका मधुरस पुराना होने पर भी राम काव्य प्रेमियों को नया सा 
ही लगा । 'अनुहरण' में भी नवीन उसज्भावना की संभावना है, यदि रचयिता 
कवि है । इस आशय की ध्वनिकार आनन्दवधेनाचाये की यह उक्ति है'-- 


यदुपि तद॒पि रम्यं यत्र लोकस्य किंचित्‌ 
स्फुरितमिद्मितीय॑ बुद्धिरभ्युज्जिहीते । 
अनुगतमपि पूवच्छायया वस्तु ताहक 
सुकविरुपनिबध्नन्‌ निनन्‍्यतां नोपयाति ॥ 
यह उक्ति राध्ायणचम्प्‌ के रचयिता भोजराज पर भी लागू होती है। भोजराज 
के चम्पू कवित्व से प्रभावित और उनके चम्पू रामायग को पूरा करने के लिये 
युद्ध काण्ड चम्पू की रचना करने वाले कवि लक्ष्मणपंडित न भी वस्तुत: अपने 
मन के ऐसे ही अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए लिखा था--- 
दृष्टे यत्र यचच्छुयापि वचसां देवी पुरो वे 
सारस्य॑ महदभ्युदेति सदसि प्रागल्भ्यमुज्जम्भते । 
जायन्ते सकछाः कछा अपि नृणां जागर्ति कीर्तिनंवा 
चेतः स्निद्यति तत्र देशिकपदास्भोजे च भोजे मम ॥ 
और रामायणचम्पू के पाठक भी लक्ष्मणपंडित का समर्थन ही करते हैं । 


न्दं 
++“++*औ+० "या 4 कमन---+++-लन 


है. 


१. ध्वन्यालोक: उद्योत चतुर्थ : श्ठोक १६ । 
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उपसंहार 

हमने इस प्रबन्ध में संस्कृत काव्यशास्त्र और संस्कृत काव्यसाहित्य में यत्र- 
तत्र प्रकाशित काव्यगत मोलिकता और अनुहरण से संबद्ध विचारों का जो 
विवेचन प्रस्तुत किया है उसका सार संक्षेप यह है-- 

१. संस्कृत के आलंकारिकों में प्राय: सभी ने काव्य में शक्ति अथवा प्रतिभा 
की महिमा का वर्णन किया है। संस्कृत आलंकारिकों का 'शक्ति” अथवा 
प्रतिभा का वर्णन ही, उनका काव्यगत मौलिकता का वर्णन है | प्रतिभा से हो 
काव्य की सृष्टि सम्भव है और प्रतिभा से ही काव्य की रसानुभूति भी सम्भव है 
यह समान मान्यता प्रायः सभी देशों के और सभी भाषाओं के काव्य साहित्य 


के समीक्षकों की है । अभिनवगुप्तपादाचार्य की निम्नलिखित सुक्ति में इस प्रतिभा 
के ही रूपों का निरूपण है'--- 


अपूर्व यद्वस्तु प्रथथति विना कारणकलूां 
जगद््‌ग्रावप्रस्य निजरसभरात्सारयति च। 

क्रमास्प्रख्यो पाख्याप्रसरसुभगं भासयति तत्त्‌ 
सरस्वत्यास्तत््व कविसहृद्याख्य विजयते ॥ 


और वस्तुतः इसी प्रतिभा की रूपरेखा महाकवि वड़संवर्थ की इन पैक्तियों में 
भी झलकती है--- 


] |॥8०८ ६€६ 
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२. संस्कृत के जो भी कवि प्रसिद्ध हो चुके हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा अथवा 
अपनी मौलिक काव्यशक्ति के सम्बन्ध में, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, उल्लेख अवद्य 
किया है। महाकवि विल्हरणा ने अपनी 'मौलिकता' का निम्नलिखित उल्लेख 
किया है -- 
सहोदराः कुंकुमकेसराणां 

भवन्ति नून कविताविलासाः । 
| न शारदादेशमपास्य दृष्ट- 
द स्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ 
रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति 
संक्रान्तवक्रोक्तिरहस्यसुद्राः | 
तेडस्मत्प्रवन्धानवधा रयन्तु 
कुवन्तु शेषाः शुकवाक्यपाठम्‌ ॥ 
अनन्यसामान्यगुणत्वमे व 
भवत्यैनर्थाय महाकवीनाम्‌ । 
ज्ञातु यदेषां सलभाः सभास 
न॒ जल्पमल्पप्रतिभाः ऋमन्ते ॥ 
अलौोकिकोल्लेखसमर्पणेन द 
; . विदग्धचेतःकषपट्टिकास | 
परीक्षितं काव्यसवर्णमेत- 
ल्छोकस्य कंण्ठाभरणव्बमेतु ॥ 

अपनी मोलिकता के सम्बन्ध में उनका यह आत्मनिवेदन अधिक स्पष्ट है। 
अपनी मौछिकता का अतिविनम्न अथवा अस्पष्ट आत्मनिवेदन महाकवि कालिदास 
भी कर चुके हैं । उनकी 'मनन्‍्द कबवियश:प्रार्थी”' की उक्ति का व्यंग्यार्थ और क्या 
हो सकता है ? द 

३. संस्कृत की काव्यकला की कृृतियाँ, चाहे वे प्राचीन युग की हों अथवा 
नवीन युग की, परस्पर सापक्ष तथा परस्पर संबद्ध हैं। जिस किसी संस्कृत के 
काव्यकार को हम मौलिक प्रतिभा का धनी मानते हैं वह संस्कृत काव्य साहित्य 
की परम्परा के उल्लंघन में अपनी मोलिकता का प्रकाशन नहीं करता । महाकवि 
कालिदास की मोलिकता आकस्मिक! नहीं अपितु उसका एक इतिहास है जो 





आदि कवि वाल्मीकि से लेकर अब तक चल रहा है और आगे भी चलता 


१, विक्रमांकदेवचरित १, २१-२४ 
२. रघुवंश । 
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रहेगा । आदि कवि वाल्मीकि की काव्य परम्परा भी वेद वाइमय की काव्यात्मक 
भावनाओं का ही विकसित रूप है। बौद्धदर्शन का श्रतीत्य समुत्पाद” सिद्धान्त 
काव्यजगत्‌ में भी सवंथा लागू हुआ करता है । 

४. सभी संस्कृत कवि, अनुहरण करते हैं। जो सबसे बड़ा संस्कृत कवि है 
उसका अचनुहरण सबसे सुन्दर और सबका अनुकरणीय आदर्श है । वाल्मीकि के 
आदिकाव्य ओर अच्य प्राचीन तथा समसामयिक्र काव्य साहित्य की मर्यादाओं 
से अपनी मौलिक कवि प्रतिभा को समृद्ध करने पर ही कालिदास भारत और 
संस्कृत के प्रथम महाकवि बन सके और महाकवि कालिदास के काव्यों के 
रसास्वाद के ही प्रभाव में भवभूति की नई कविता निकल पाई । महांकवि 
कालिदास तथा अन्य प्राचीन तथा समकालीन काव्यकारों की काव्यसम्पत्ति से 
सम्पन्न होने पर ही बाण की गद्य कविता 'कादम्बरी रत्ची जा स क्री। संस्कृत 
काव्य साहित्य के इतिहास में जिस कवि का भी कुछ नाम है वह अनुहरण की 
कला में कुशलता रखता है। 

५. कविजन के लिए अनु हरण ही वह साधन है जिसके सद॒ुपयोग में काव्य 
का उद्धव और विकास सम्भव है। इसके दुरुपयोग से ही किसी कवि पर 
“अपहरण' का कलूंक लगता है सदुपयोग से नहीं। महाकवि भवभूति ने अपने 
'मालतीमाधव' में अनुहरण के सदुपयोग का ही प्रकारान्तर से वर्णन किया है 
जो कि उनको इस उक्ति में दिखाई देता है'-- 

यद्वेदाध्ययन तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च॑ 

ज्ञान तस्कथनेन कि न हि ततः कश्चिद्‌ गुणों नाठके । 
यव्प्रीढित्यमुदारता च बचसां यच्चार्थतो गौरवं 

तच्चेदुस्ति ततस्त देवगमक पाण्डित्यवेदग्ध्ययोः ॥ 

यहां जिस '्रोढि ओर उदारता तथा गम्भीरता” की विश्लेषताओं का निर्देश 
है जिसके द्वारा कवि के पांडित्य और वेदब्ध्य की सूचना मिलती है वह वस्तुतः 
अनुहरण की ही कला की व्याख्या है। काव्य रचना के अभ्यास कौशल मात्र से 
भवशभूति भवभूति नहीं बने पाये । भवभूति का अनुपम कवित्व कालिदास सरीखे 
काब्यकारों के 'अनुहरण'” में ही विकसित हुआ अन्यथा नहीं । 

६. काव्य में 'अनुहरण' का दुरुपयोग 'अपहरण' बन जाता है। संस्कृत के 
आलंकारिकों ने 'काव्यापहार को एक बहुत बड़ा अबद्य' अथवा पाप माना है । 
संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास में जिन काब्यकारों का नाम अब तक प्रसिद्ध 
8 चुका है उन पर 'अपहरण' का दोष नहीं रूग पाया है। काब्य मीमांसक 


ज्कद नील जि अमन ++ +5+++-+_ 


१ मालती माधव १. ८ । 
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। 
द 
; के 
कविराज राजशेखर ने काव्यापहार' करते वालों का जो उल्लेख किया हे 

उसमें उन 'तुकक्‍्कड़ों' को ही समाविष्ट माना जा सकता: है जिनकी रचनाय 

समसामयिक काव्यगोष्टियों के लिए रची जाती होंगी ओर .जिनके सम्बन्ध में 

संस्कृत काव्य साहित्य का इतिहास सवंथा अप्ररिचित है।। काइमीर के महाकवि द 

क्षेमेद्र ते भी कुछ कवियों का निर्देश कन्था कवि के रूप में किया है। ये कवि वे 

ही हो सकते हैं, जो काव्यगोष्टियों के. लिए इधर-उधर से जोड़ तोड़कर | 

'तुकबन्दी” कर सकते होंगे। संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास में ऐसी 

तुकबन्दियाँ भी सर्वथा अज्ञात हैं। अपहरण करने वाले जो भी संस्कृत के कवि 

रहे हों, उनका काव्य अब तक नष्ट हो चुका है । आनन्दवर्धनाचार्य की एक 

उक्ति है-- 

प्रतायन्तां वाचो निमितविविधार्थाम्ततरसा 
न सादः कतंव्यः कविभिरनवद्ये स्वविषये । 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सकवेः' 
सरस्वत्येवेषा घटयति यश्रेष्ट भगवती ॥ 
इस उक्ति में 'परकृत काव्य के अपहार” से बचने की जो भावना है वह 

: संस्कृत के महाकवियों की ही भावना है और इसी के परिणाम स्वरूप संस्कृत 

का काव्य वेभव बढ़ता आया है । 

संस्कृत के कवि अपने ऊपर 'अनुकरण” अथवा नकल” के लांछन को 

बहुत बड़ा लांछन मानते रहे हैं। संस्कृत के काव्यों के उपोद्धातों में 'दुर्जन निन्‍्दा' 

के जो प्रसंग आये हैं उनमें सम्भवतः काव्यकारों पर अनुकरण' अथवा 

'नकल” का लांछन लगाने वाले लोगों को ही संकेतित किया गया है। यहां 

अंग्रेज़ी के एक साहित्यकार की निम्नलिखित कविता ध्यान में आ जाती है --- 
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इसमें कवि ने बड़े आवेश में अपने दुर्जत आलोचकों पर आघात किया है 
संस्कृत के कवि ऐसा आघात नहीं करते । अपने ऊपर अनुकरण अथवा न 
के लांछत का निवारण वे शैली में करने के अभ्यस्त हैं। महाकवि 
बाण की निम्नलिखित उरत्त 


न्‍् ना 














) कादम्बरी कथामुख ६ । 








प्‌ रिशिष्ट ष 
(७2,) 


अतोडभिवाब्छुता कीर्ति स्थेयसीमा भुवः स्थितेः । 


यल्री... विदितवेद्ेेन विधेयः काव्यछक्षणः ॥ 

भामह : काव्यालूंकार १. ८ 
55 ( ० ९ 
नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत॑ च बहु निमरूस । 


अमन्दश्वाभियोगो5स्याः कारण काव्यसम्पदः ॥ 


दण्डी : काव्याद्श १. १०३ 
कह 


तत्र महान्तो थेषु च॒ वितते्वभिधीयते चतुवंगः। 
सर्वे रसाः क्रियन्ते कांव्यस्थानानि सर्वाणि॥ 
" रुद्रट “: काव्याकंकार १६. ५ 
संवादोी ह्न्यसाधश्य तत्पुनः  प्रतिबिम्बव॒त्‌ । 
आलेख्याकारवत्तल्यदेहिवच्च शरीरिणामू ॥। 


आनन्द्वधन : ध्वन्याछोक ४. १२ 


(२) 


प्रस्तुत प्रबन्ध में सहायक ग्रन्थ 


१ अभिज्ञानशाकुन्तलू 
२ अभिन्ञानशाकुन्तल 
३ अभिज्ञानशाकुन्तलू 
४ अभिज्ञानशाकुच्तल 
५ अभिज्ञानशाकुन्तछ 
६ अमरुकशतक 
७ अमरुक़शतक 
८ अविमारक 
९ अवदानकल्पलता 
१० अध्यात्मशमायण 
११ अमरकोश 
१२ उत्तररामचरित 
१३ ऋतुसंहार 
१४ ऋग्वेदसंहिता 
१५ ऋखचेद | 
१६ काव्यालंकार 
१७ काव्यादशे 
१८ काव्यादश 


9९ काव्याद्ों 
२० काव्यालंकारसारस ग्रह 


०२९१ काव्यप्रकाश 


२२ काव्यप्रकाश 

२३ काव्यप्रकाद 

२४ काव्यप्रकाश 

२५ काव्यालंकार 

२६ काव्यालंकारसूत्र 
२७ काव्यालंकारसुत्रवृत्ति 
२८ कांव्यालंकारसूत्रवृत्ति 
२९ काव्यमीमांसा 

३० काव्यमीसांसा 


: उद्धूंट । 


कालिदास, सं० मोनियर विलियम । 
> राघवभट्ुकृत व्याख्या । 
» डा० कपिलदेव द्विवेदी कृत व्याख्या । 
१3 सं० एस० रे०। 
» सं० ए० बी० गजेन्द्रगडकर । 


:* अमरुक, रसिकसंजीविनी व्याख्या । 


»  वेमभूपालकृत श्युद्भधारदीपिका टीका । 
भांस । 


सोमेन्द्र । 
: गीता प्रेस गोरखपुर । 


अमरसिह । 
भवशभूति । 


: कालिदास । 


प्र० वेदिक संशोधन मण्डल, पूना । 
ऋगर्थदीपिका टीका, वाराणसी से प्रकाशित । 


: भामह | 


दण्डी, सं० सी० एस० रामशास्त्री । 
” हिन्दी व्याख्या । 
»  ओरियण्टल बुक सप्लाई एजेन्सी पूना । 


मम्मट, हिंन्दी व्याख्या। 

» राम भट्टझलकीकर कृत बालबोधिनी टीका। 
»  सं० डा० एच० डी० शर्मा । 

»  सं० ए० बी० गजेन्द्रगडकर । 


: रुद्रट, नमिसाधुकृत व्याख्या से युक्त । 


वामन । 

»  क्ामपघेतु व्याख्या सहित । 

» आचायें विज्वेश्र कृत हिन्दी अनुबाद । 
क्षेमेन्द्र, चौखम्बा संस्कृत सीरीज्ञ । 

» गायकवाड ओरियण्टल सीरीज । 
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क्षेमेन्द्र । 
बाण, भानुचन्द्र सिद्धचन्द्र कृत टीका । 
भारवि, सं० प्रो” एस० बी० दीक्षित । 
>> मसज्निनाथी>टीका । 
>> सं० एस० रे०। 


सोमदेव । 
: वात्सायन। 


कालिदास । 

वाक्पतिराज । 

आयेशर । 

जोनराज । 

कुमारदास । 

आनन्दवर्धन, हिन्दी अनुवाद 
आचाय॑ विव्वेश्वर कृत । 

आनन्दवर्धन बालप्रिया व लोचन 
टीका से युक्त । 

अभिनवगुप्त । 

यास्कमुनि । 

वेदान्तदेशिक । 

श्रीहृष । 

भरतमुनि, अभिनवभारती टीका । 

क्षेमेन्द्र । 


: भतृंहरि । 


पण्डितराज जगन्नाथ । 
क्षेमेन्द्र । 
भट्ठि । 
कालिदास, सं० एस० एस० विल्सन । 
५». .सं० एस० आर० काले | 
» अंग्रेज़ी अनुवाद : राम शास्त्री । 
» अंग्रेज़ी अनुवाद : मगरूलकर । 
» अंग्रेज़ी अनुवाद: जी० एच० गौडबोले। 
विशाखदत्त, अंग्रेज़ी अनुवाद : जे० एम० अशर । 
» . सं० देवधर तथा बेड़ेकर । 
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विशाखदत्त, सं० एस० राम । 
»  सं० डा० एस० बी०सिंह: चोखम्बा प्र० | 
शुद्रक, चौखम्बा प्रकाशन । 
कविराज विव्वनाथ । 
भवश्ति । 


९) 


१७ ) 


: सोमदेवसूरि । 
: कालिदास, चोखम्बा प्रकाशन । 


कल्हण । 
» सं० एम० ए० स्टाइन । 
» अंग्रेज़ी अनुवाद : आर० एम० पंडित । 
वाल्मीकि, गीताप्रेस गोरखपुर । 
» : गोविन्दराजीय व्याख्या । 
भोजराज । 
५». अयोध्याकाण्ड, अंग्रेजी । 
». किष्किन्धाकाण्ड, अंग्रेज़ी । 
पंडितराज जगन्नाथ, नागेशभद्ठ की टीका । 


: डा० प्रमस्वरूप गुप्त 


: प्रतिहारेन्द्राज । 


राजानक कुन्तक । 


» हिन्दी टीका : आचार्य विश्वेबवर । 
कालिदास । 


१ भा स्। 


विल्हण, सं० विश्वनाथशास्त्री भारद्वाज । 
चोखम्बा प्रकाशन 

विद्याधर । 

अमितगति । 


: निर्णय सागर प्रस। 
: प्रवरसेन, निर्णय सागर प्रेस । 


मयूरकवि, त्रिभुवत॒पाल की टीका । 
महाराज भोज । 


भगदत्त जल्हण । 











९४ सुभाषितावलि गृहीत 
5५ शिशुपालवध : माघ, वज्लभदेव कृत 'सन्देहविषोषधि! तथा । 
द मनल्लिनाथकृत सर्वेकषा” व्याख्या से युक्त ह 

चौखम्बा प्रकाशन । । 

७६ हँससन्देश  . : वेदान्तदेशिक । ' 
९७ हष॑चरित : बाण जीवानन्दीं टोका । 
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